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रघुवरकी बालछबि 
छोटी छोटी गोड्या, अंगुरियाँ छबीली छोटी, नख-ज्योति मोती मानो कमलदलनिपर । 
ललित आँगन AS. sus उसुक चलें, dus Zug wi पेंजनी az मुखर॥ १९ 
किकिनी कलित कटि हाटक जटित मनि, ag कर-कंजनि पहुँचियाँ रुचिरतर। | 
पियरी dit झँगुली साँवरे सरीर खुली, बाळक दामिनि ओढी मानो बारे muc] 3 - 
उर वघनहा, कंठ कडला, AgS केस, मेढी लटकन मसिविदु सुनि-मनहर । 
अंजन-रंजित नेन, चित चौरे चितवनि, सुख-सोभापर वारौ अमित असमसर ॥ 
चुटकी वजावती नचावती कौसल्या माता, बालकेलि गांवति मल्हावती aia भर । 
किलकि किलकि हँसे) द्वे द्वे दॅतुरियाँ wa, तुलसीके मन बसें तोतरे 


O ? 
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याद खखो-तुम्हारे पास FTG, प्राणी-पदा्थ, 
शरीर-खास्थ्य, शाक्ति-सामर्थ्य, Pu Ws 
कुछ भी है, सव भगदौनकां है और है wd भगतानी 
सेबाके लिये ही । भर्गवानूकी सेवामें छगनेगें ही उसकी 
सार्थकता है | तुमको ईमानदार और कर्चव्यपरायण 
समझकर इसी कामके लिये ये सारी Vu a यी 
É | पर तुम यदि अवसर frac भी gen eet 
की सेत्रामें नहीं छगाते और अपनी वस्तु मानकरे भपने 
भोगमें ही amd हो अथवा Fas संग्रह करके रखते 
हो तो, तुम केवळ भूंछ ही नहीं करते, अपने कर्त्तव्यसे 
च्युत होते हो और एक चोरका काम करते हो । इसका 
परिणाम यह होगा कि ये वस्तुएँ तो तुमसे छिन ही 
जायेगी; क्योंकि तुम्हारी हैं नहीं, एवं इस अपराधके 
कारण तुम दण्डके भागी बनोगे । 
याद रक्खो-तुम यदि भगवानकी इन सारी बस्तुओं- 
को भगत्रानूक्ी मानते हो और यथासमय यथायोग्य 
भगवानकी Ga ळगाते हो तो, भगवानूकी अपनी वस्तु 
होनेपर भी, सहज आदर्श शीछुखभात्र भगवान्‌ उसे 
तुम्हारी दी हुई मानकर तुम्हारे ऋणी हो जाते हैं और 
बदलेमें अपना सुदृर्लभ प्रेम अथवा आत्मखरूपतक दान 
कर देते हैं | 
याद रक्‍खो-भगत्रानूकी वस्तु भगवानकी Bari 
समपण करते समय या कर देनेक्रे बाद कभी यह मत 
मानो कि यह वस्तु मेरी थी, मैंने भगवानकी À 
समर्पण की है !! यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि 
„ WARE बस्तु तुम्हारे द्वारा भगवानकी Sat लगी; 
तुम्हे जिस कार्यके लिये वह सौंपी गयी थी, उसे उसी 
' काममें छगानेका तुमको सुअवसर मिला | 
५ याद रक्खो--जत्र तुम भगवानकी वस्तु ही भगवानके 
अपंग कर रहे हो, तत्र इसमें तुम्हारे छिये अभिमान 
RAR कौन-सी वात है ? अतएव तुम किसी भी वस्तु- 
को भगवानकी सेवामें छगाकर कभी तनिक भी अभिमान 


c 


5 ६ ` | “कल्याण 


और जिसको दी है उसपर जरा # अहसान मत करो | 
जव भी कुछ ur समर्पण करो तब अभिमान छोड़कर 
विनन्नताके साथ सम्मानपूर्वक करो | बरं भगत्रानने ही 
उसके ard उस "up स्वीकार किया है, इसलिये 
उसके कृतज्ञ बनो | 

याद र्खो-संसारकी किसी sup ममता करना-- 
उसे p मानना ही बेईमानी है और सारे अनर्थका; 
पापका और. वन्धनका मूळ है। तुम्हारी है नहीं, 
तुम्हारी रहेगी नहीं/ तुम्हे तो भगवानने दया करके 
केवळ कर्तेच्यपरायण बनाने, सेत्रापरायण बनाने तथा 
इसी निमित्तसे भाव्रानूकी सेवा करके उनका प्रेम या 
खरूप प्राप्त करनेके सहज साधनके wd दी है। 
तुम यदि उसपर ममता करते हो तो, मानवजीवनकी 
इस परम सफलतासे वञ्चित तो रहते ही हो, ममताके 
कारण पापाचरण करके अपनेको अधोगति एवं नरकका 
भागी बनाते हो | 

याद रकयो-जिस वस्तुकी, जहाँ, जव, जिसको 
आवश्यकता है और तुम्हारे पास बह वस्तु है तो, यह 
समझो कि भगवान्‌ वहाँ, उस समय, उस प्राणी-परिस्थिति- 
के रूपमें तुमसे अपनी वह वस्तु माँग रहे हैं और उसे 
स्वीकार करके तुम्हें धन्य बनाना चाहते हैं अतः 
परम प्रसन्नताके साथ विनयपू्वक उनकी वस्तु उन्हे 
देकर अपनेक्रो सौभाग्यशाली समझो | भगवान्‌की अस्तु 
भगवानूकी सेवामें अर्पण करनेमें तुम केवळ निमित्त 
वनो, कर्ता नहीं | ऐसा कर सको तो सर्वोत्तम है | 

याद रक्खो-तुम्हारी अपनी वस्तु तो अपना आत्मा 
अथवा भगवानके सुर-मुनि-सेवित पत्त्र चरणारविन्द ही 
है | अन्यत्र सर्वत्रसे सारी ममता समेटकर उसे केवळ 
Se चरणोंमें छगा दो | Se अपना समझो | 
वे तुम्हारे हँ, सदा तुम्हारे रहेंगे और उनको पाकर 
तुम सदाके छिये संसारमें समता प्राप्त कर छोगे, सारे 
वन्धनोंसे मुक्त और कृतार्थ होकर परमानन्दरूप बन 


मत करो, कभी उसका कोई बदला या फल मत चाहो जाओगे | £ 
£ शिव! ; 
$ f . J—0c9-- 
? neo 
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महाभारतमें श्रीकृष्णमंहिमा - ` ` : | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ सच्चिदानन्दधर्न स्वय भगवान्‌ 


। उनकी भगवत्ता और महत्ता“उनकी लीलाआंसे 


ही प्रत्यक्ष प्रकट है एवं दस सत्य तत्त्वका प्रतिपादन करनेवाले aaa विविध sedi भरे पड़े हे । श्रद्धालु विश्वासी तथा 


aiia आस्था रखनेयाले पुरुषोंके लिये तो इस बिपयमें 
श्रीकृप्णकी भगवत्तामें संदेह करते हैं ओर ऐसा मागते d 
भगवान्‌ नहीं माना गया E, 


जनमेजयके प्रांत वेशस्पायनक वचन 
उन्हीं दिनों विश्ववन्दित mardi भगवान, विष्णु 
जगतके जीबोंपर अनुग्रह करनेके लिये वसुदेवजीके द्वारा 
देवकीके गर्भसे प्रकट हुए । वे भगवान्‌ आदि-अन्तसे रहित; 
द्युतिमान्‌; सम्पूर्ण जगतके कर्ता तथा प्रभु हैँ । Sala 
अव्यक्त अक्षर ( अविनादी ) ब्रह्म और त्रिगुणमय प्रधान 
कहते हैँ । आत्मा; अव्ययः प्रकृति ( उपादान ), प्रभव 
( उत्तत्तिकारण ); प्रभु ( अधिष्ठाता ); पुरुष ( अन्तर्यामी ); 
विश्वकर्मा, सत्त्वगुणसे प्रात होने योग्य तथा प्रणवाक्षर भी वे 
ही हे; उन्हींको अनन्त, अचळ; देवः हंस; नारायण, प्रभु; 
घाता; अजन्मा; अव्यक्त, पर; अव्यय; कैवल्य, Ma, 
विश्वरूप, अनादि, जन्मरद्िते और अविकारी कहा गया 
हे । वे सर्वव्यापी; परम पुरुष परमात्मा, सबके कर्ता ओर 
सम्पूर्ण भूतोंके पितामह ह । उन्होंने ही धर्मकी व्रद्धिके लिये 
अन्धक और fme बलराम और भ्रीकृष्णरूपम अवतार 
लिया था। वे दोनों भाई समूर्ण aay ज्ञाता, महान्‌ 

पराक्रमी ओर समस्त umero ज्ञानमे परम प्रवीण थे | 
( आदिपव &2 1 ९९-१०४) 


पाण्डवोंके राजखय-यज्ञमं शिशुपालके दारा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी अग्रपूजाका विरोध किये 
जानेपर भीम्मजी कहते हैं 

भीष्मजीने कहा--भगवान्‌ श्रीकृप्ण ही सम्पूर्ण 
जगतूम सत्रसे बढ़कर हें । वे ही परम पूजनीय | 
जो उनकी अम्रपूजा स्वीकार नहीं करता है; उसकी ATAA- 
विनय नहीं करनी चाहिये। वह सान्त्वना देने या समझाने- 
बुझानेके योग्य भी नहीं हे । जो योद्धाओंमे श्रेष्ठ क्षत्रिय 
जिसे युद्धमं जीतकर अपने वराम करके छोड़ देता हे; यं 
उस पराजित क्षत्रियके fea गुर तुल्य पूज्य हो जाता हे | 
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कुछ भी धाइमेंकी आवश्यकता नहीं d p पर जो लोग भगवान्‌ 
कि श्रीम“ yaa आदिकी तरह महाभारतमें श्रीकृप्णकों साक्षात 
उनकी जानकारीफे fet सहाभार 
आशा हे इसे पढ़नेसे, कुतर्कियोंको छोडकर, Talat न्यूनाधिक संदेह निवृत्ति 


ही कुछ दचनोंका अनुवाद यहां दिया जाता = | 
[गी और सभीको लाभ. होगा । 


राजाओके इस समुदायमें एक भी भूमाळ ऐसा नहीं दिखायी 
देता; जो one देवकीनन्दन श्रीकृष्णके तेजसे परास्त न 
हो चुका ददो | wap श्रीकृष्ण केवळ हमारे लिये दवी परम 
पूजनीय zi; ऐसी बात नहीं है; ये तो तीनों छोकोके पूजनीय 


= 
rd 


€ | श्रीकृ्णके द्वारा संग्राममे अनेक क्षत्रियदिरोमणि 
परास्त EG, हैं । Ae सम्पूण जगतू ब्रष्णिकुछभूपण भगवान्‌ 


श्रीकृप्णमे ही पूर्णरूयसे प्रतिष्ठित है । इसील्यि हम दूसरे 
पुरुषोंके होते हुए भी श्रीकृप्णकी ही पूजा करते द 
दूसरोकी नहीं। राजन ! तुम्हे श्रीकृप्णके प्रति Gb बातें 
iem नहीं निकालनी चाहिये थीं। उनके प्रति तुम्हे ऐसी 
बुद्धि नहीं रखनी चाहिये | मने बहुत-से EIE 
महात्माओंका संग किया. हे । अपने यहाँ परधारे «हुए उन 
संतोंके सुखसे अनन्त DIN भगवान्‌ भ्रीकृष्णके असंख्य 
बहुसम्मत गुणांका वर्णन सुना Ei | जन्मकालसे लेकर अबतक 
इन बुद्धिमान श्रीकृष्णके जो-जो चरित्र बहुधा agat agal- 
द्वारा कहें गये हैं, उन सबको मैने quam gar RI 
चेदिराज | इमलोग किसी कामनासे; अपना सम्बन्धी मानकर 
अथवा इन्होंने हमारा किसी प्रकारका उपकार किया है; 
इस इष्टिसे श्रीकृष्णकी पूजा नहीं कर रहे हें | हमारो दृष्टि . 
तो यद्द है कि ये इस भूमण्डळके सभी प्राणियॉकी सुख 
पहुँचानेवाले € और बड़े-बड़े संत-मद्दात्माओंने इनकी पूजा 
की है | हम इनके यशा, at ओर विजयको भलीभाँति 
जानकर इनकी पूजा कर रदे हैं । यहाँ बैठे हुए लोगामेसे 
कोई छोटा-सा बाळक भी tar नहीं हे, जिसके qui 
हमलोगोंने पूर्णतः परीक्षा न की हो | श्रीकृष्णके गुणाँको दी 
दृष्टिम रखते हुए हमने ARA पुरुषोंका Saga करके 
इनको ही परम पृजनीय माना हे | त्राह्मणांमे वही पूजनीय 
समझा जाता है; जो ज्ञानमै बडा हो तथा श्षत्रियोमं वदी 
पूजाके योग्य है; जो बलमें wa? अधिक हो । edu वही 
aaa हे; जो घन-धीन्यमें? बढकर हो; a >. "ga 


ollection, Varanasi 


e 


६९६ , EDU 
oS 
जन्मकालको ध्यानमें रखकर जो अवस्थामें bet हो; उसका 
पूजनीय माना जाता है। श्रीकृष्णके परम पूजनीय AN 
दोनों ही कारण विद्यमान हैं | इनमें वेद-बेदाड्लॉका शान तो 
है हो, बळ भी सबसे अधिक है । भ्रीकृष्के सिवा 

संसारके मनुध्योमे दूसरा कोन सबसे बढ़कर है ! ../ 
दान; दक्षता, शास्त्रज्ञान; शोर्य, लजा; कीर्ति, Sarat, 
विनय; श्री; ft; तुष्टि ओर पुष्टि--ये सभी सदगुणप्भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णमें-नित्य विद्यमान हैं | जो अर्ध्यं पानेके सबंथा योग्य 
और पूजनीय हैं, उनं सकल-गुणसम्पन्न, Ae, पिता और 
गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी हमछोगोंने पूजा की है | अतः सब 
राजालोंग इसके लिये हमें क्षमा करें । श्रीकृष्ण हमारे 
ऋत्विक्‌ qu, आचार्य) स्नातक) राजा और प्रिय, मित्र 
सब कुछ हे । इसीलिये हमने इनकी अगरपूजा की है। 
भगवान्‌ gen ही समूणे जगतूकी उसत्ति और प्रल्यके 
स्थान हैं। यह सारा चराचर विश्व इन्हीके लिये प्रकट हुआ 
है। ये ही अव्यक्त प्रकृति, सनातन कर्ता तथा सम्पूर्ण भूतोसे 
पूरे हैं; अतः भगवान्‌ अच्युत ही सबसे बढकर अच्युत ही सबसे बढ़कर पूजनीय 


भी जगतूके आश्रय हैं; उन सबमें भगवान्‌ भीकृष्ण ही 
ETT TUE Eu 
( सभापवं ३८ | ६-२९ ) 


धर्मराज युधिष्टिर प्रति महर्षि मार्कण्डेय 
कहते हैं 


मार्कण्डेय योले--नरभेऽ| पुरातन प्रल्यके समय मुझे 
जिन कमलदललोचन देवता. भगवान्‌ बालमुकुन्दका 
दशन हुआ था; तुम्हारे pedí भगवान्‌ श्रीकृष्ण वे ही हैं। 
ङुन्तीनत्दन | इन्दीके वरदाते मुझे प्रव॑जन्मको स्मृति भूलती 


© 


€ 
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नहीं है। मेरी दोधकालीन आयु और स्वच्छन्द मृत्यु भी इन्हींकी 
कृपाका प्रसाद है | ये बृष्णिकुलभूषण महाबाहु श्रीकृष्ण दी A 
aari, अचिन्त्यस्वरूप; पुराण-पुरुष श्रीहरि हैं, जो पहले 
बालरूपमें मुझे दिखायी दिये थे । वे ही यहाँ अंबतीर्ण हो 
मातिःभाँतिकी लीलाएँ करते हुए-से दीस रहे हैं | श्रीवत्सचिद्द 
जिनके वक्षःस्थलकी शोभा बढ़ाता है, वे भगवान्‌ गोविन्द ही 
इस emt सृष्टि, पालन ओर संहार करनेवाले, सनातन 
प्रभु और प्रजापतिर्याके भी पति हैं । इन आदिदेवस्वरूप, 
विजयशीलछ, पीताम्बरघारी पुरुष, वृष्णि-कुल-भूपण श्रीकृष्णको 
देखकर मुझे इस पुरातन बटनाकी स्मृति हो आयी दै | 
कुरुकुल्श्रेष्ठ पाण्डवो | ये माधव ही समस्त प्राणितरोके पिता 
और माता हैं | ये ही सबको शरण देनेवाले हैं; अतः तुम 
सब लोग इन्हींकी शरणमें जाओ | i 
( वनपवे १८९ 1 ५३--५७) 
जयद्रथके प्रति भगवान्‌ शंकरके वचन 
भ्रीशंकरने कहा-राजन्‌ | ज़े ही भगवान्‌ विष्णु 
दु्शेका दमन ओर धर्मका संरक्षण करनेके fed मनुष्योंके बीच 
यदुकुछमें अवतीर्ण हुए हैं । उन्हींको 'औरीकृष्ण कहते. 
हैं | वे अनादि, अनन्त, अजन्मा, दिव्यस्वरूप) 


करनेवाले 
अवुळ पराक्रमी श्रीमान्‌ कमलनयन श्रीकृष्ण एक ही रथपर 
अज्चुनके समीप बैठकर उनकी सहायता करते हैं। इस 
कारण SED कोई. नहीं जीत सकता | उनका वेग सहन 
करना देवताओंके लिये भी कठिन है; फिर कौन ऐसा मनुष्य 
› जो Gat omar विजय पा सके ! 

(वनपर्व ३१ | ७१--७६ ) 


दुर्योधनके प्रति ध्वतराष्ट्रके वचन 


धवतराष्ट्रवोले--वह कर्म ऐसा हे, जिपकी साधु पुरुषोंने 
सदा निन्दाकी है [वह अपयशकारक तो है ही, तू उसे कर भी नहीं “ 
सकता; परंतु तेरे-जसा कुछाड्वार और मूर्ख- मनुष्य उसे करनेकी 
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चेष्टा करता दै । सुनता हूँ, तू. अपने पापी सहायकोसे मिलकर 
AEA एवं दुर्जय वीर कमलनयन lags कैद कूरना 
चाहता हे | ओ मूढ | eaa सम्पूर्ण देवता भी Dei 
AUE अपने qu नहीं कर सकते) उनीको तू. बंदी 
बनाना चाइता है । तेरी यह चेष्टा बेसी ही. है Sa कोई 
वाळक चन्द्रमाको पकड़ना चाहता हो । देवता; मनुष्य 
गनध) असुर और नाग भी सं्रामभूमिमूजिनका rt नी ह 
सकते, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको तू नहीं जानेता | जैसे बायुको 
दाथसे पकडूना दुष्कर दे, चन्द्रमाको हांथते छूना कठिन दै 
और पृथ्चीको सिरपर धारण करना असम्भव d, उसी प्रकार 

र्गवान्‌ श्रीकृष्णको बलपूर्वक पकइना दुष्कर दै | 
( उद्योगपर् १३० । ३--३९ ) 

दुर्योधनके ग्रति बिदुरके वचन 
विदुर नोखे- दुर्योधन | इस समथ मेरी बातपर ध्यान 
दो | सौमद्वारमं द्विविद नामसे प्रसिद्ध एक वानरोंका राजा रहता 
था, जिपने एक दिन परथरोंकी बड़ी भारी वर्षा करके भगवान्‌ 
श्रीक्कणाको आच्छादित कर दिया | वह पराक्रम करके सभी 
उपायोंसे श्रीकृण्णको पकइना चाहता था, परंतु इन्हें कभी 


पकड़ न सका | उन्हीं श्रीकृष्णको तुम बलपूर्वक अपने बशमें ` 


करना चाहते हो | पहदळेकी वात हैः + पराग्ज्योतिषपुरमे गये 
हुए श्रीकृष्णको दानवोंसहित नरकासुरने भी वहाँ बंदी 
बनानेकी चेश की; परंतु वह भी वहाँ सफल न हों सका। 
उन्हींको तुम बल्यूवेक अपने FIA करना चाहते हो | अनेक 
युगों तथा असंख्य वर्षोकी आयुवाले नरकासुरको युद्धम 
मारकर श्रीकृष्ण उसके cud wee राजकन्याओंको 
( उद्धार करके ) ले गये और उन सबके साथ उन्होने 
विधिपूर्वक विवाह किया | निर्मोचनमें छः हजार बड़े-बड़े 
असुरोंकों भगवानने पाशोमें बाँध लिया | वे असुर fed 
बंदी न बना सके, उन्दीकी तुम बल्पूबेक quu करना 
चाहते हो । muse ! इन्होंने दी बाल्यावस्थार्मे शकुनी 
पूतनाका वध किया था और गौओंकी रक्षाके लिये अपने. 
gan गोवर्धन पर्येतको धारण किया था । अरिष्टासुर, 
नुक) मदावली चाणूर, अश्वराज केशी और कंस भी 
लोकहितके विरुद्ध आचरण करनेपर श्रीकृष्णके ही हाथते 
मारे गये थे | जरासंघ, दन्तवक्रः पराक्रमी शिद्ययाळ और 
aum भी इन्दीके द्वथसे पराभूत हुए हैं तथा अन्य बहुतसे 
राजाओंका भी इन्होंने दी संद्वार किया है । अमित तेजस्वी 
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size राजा amer विज्ञय पायी दै। इन्होंने अभिदेव- 
कोन्भी पराजित किया है और पारिजातहरण करते समय 
साक्षात्‌ शचीपति इन्द्रको भी जीता हे । gaia एकाणवके 
sä सोते समय मधु और केटभ नामक देत्यांको मारा था 
और दूसर शरीर धारण करके हयप्रीय नामक राक्षसका मी 
इन्होंने ही, किया था। ये ही सबके कर्ता हैं; इनका 
दूसरा कोई कर्ता नहीं है। सबके पुरुपार्थके कारण भी यही 
हैं थे भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो-जो इच्छा 'करेश वह सब 
अनायास ही कर सकते हैं | अपनी महिमास कभी च्युत न 
JANS इन भगवान्‌ गोविन्दका पराक्रम भयंकर हैं | तुम 
इन्हें अच्छी तरह नहीं जानते | ये क्रोधमें भरे gm ATR 
सर्पके समान भयानक हैं । ये सस्पुरपाँद्वारा प्रशंसित एत्र 
तेजकी राशि हैं। अनायास ही महान, पराक्रम करनेवाले 
महाबाहु भगवान्‌ भ्रीकृष्णका तिरस्कार-. करनेपर तुम अपने 
मन्त्रियोंसद्दित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे, जेसे पतंग आगमे 
पड़कर भस्म हो जाता है | 

(उद्योगपवं १३० 1 ४०--५३ ) 


घृतराष्ट्रके प्रति संजयके वचन 


संजयने कहा--राजन्‌ ! अर्जुन तथा भगवान भ्रीईष्ण 
दोनों बढ़े सम्मानित धनुर्धर है | वे ( यद्मपिं सदा साथ रहने: 
बाळे नर और नारायण हैं, तथापि ) लोककल्य़ाणक्री कामना- 


- से पथक-प्रथक्‌ प्रकट हुए हैं और सब कुछ करनेम समर्थ हँ । 


प्रभो | उदारचेता मगवान्‌ वासुदेवक्रा सुदर्शन नामक चक 
उनकी मायासे अळक्षित होकर उनके पास रहता दै । 
उसके मध्यभागका विस्तार छगभग सादे तीन हायका हे | 
वह भगवानके संकल्यके अनुसार ( विशाल एवं तेजस्वी रूप 
घारण करके शत्रुसंहारके लिये ) प्रयुक्त होता दै | कोरवोंपर 
उसका प्रभाव प्रकट नहीं है । पाण्डबोकी वद अत्यन्त 
प्रिय दै.। वह सबके सार-असारभूत बळको sper समर्थ 


. और तेजःपुझसे प्रकाशित होनेवाला है । महाबली भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने अत्यन्त भयंकर प्रतीत होनेवाळे नरकासुर, शम्बरासुर; 
कंस तथा शिशुपालको भी खेल-दी-खेल्मे जीत लिया | पूर्णतः 
स्वाधीन एवं Huren पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण मनके संकल्पमात्र- 
से ही भूतल, अन्तरिक्ष तथा oe af अपने अधीन 


„ कर सकते हैं राजन! आप जो CA पाण्डवोके विपय- 


में, उनके सार या असारअूत, Twat जाननेके लिये मुझसे 


१» 


= F^ ro, os 
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पूछते रहते हे; बह सव,आप,सुझसे SATA सुनिये । एक 


ओर UWP जगत्‌ हो और दूसरी ओर अकेले भगवान, 
भीकृष्ण हों ते सारभूतं बलकी दृष्टिस वे भगवान्‌ जनादन 
ही सम्पूण जगतसे बढ़कर सिद्ध होंगे। श्रीकृष्ण अपने मानसिक 
संकल्पमात्रसे इस सम्पूर्ण जगत्को भस्म कर सकते हैं; परतु 
उन्हें भस्म करनेमें AE सारा जगत्‌ समथ adir सकता | 
जिस ओर सत्य, घर्म, लजा और uum है#उसी ओर 
भगवान, श्रीकृष्ण रहते हैं; ओर जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, 
वहीं विजय है । समस्त प्राणियोके आत्मा पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण खेंल-सा करते हुए ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा स्वग- 
लोकका संचालन करते हैं। वे इस समय समरत लोकको ART- 
साकरते हुए! Wess मिससे आपके अधरमंपरायण मूद 
पुत्रोंकी मस्त करना चाहते हैं । ये भगवान्‌ केशव ही अपनी 
योगशक्तिसे निरन्तर फाूचक्र, संसारचक्र तथा युगनक्रको 
घुमाते रहते हैं | म॑ आपसे यह सच कहता हूँ कि एकमात्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही काल, मृत्यु तथा चराचर जगतके 
खामी एवं शासक € । महायोगी श्रीहरि सम्पूर्ण जगत्‌के स्वामी 
एवं इश्वर होते हुए भी खेतीको बढानेवाले किसानकी भाँति 
सद्‌ः नथे-नये कर्मोक्रा आरम्भ करते रहते हैं | भगवान्‌ केशव 
अपनी मायाके sump सव vier dH डाले रहते 
है; किंतु जो मनुष्य केवल sAr दारण ले लेते हे; वे 
STA मायासे मोहित नहीं होते | 
e. ( उद्योगपवं ६८ । १--१५ ) 


धृतराष्ट्र संजयसे कहते हैं 

TATA वोले--संजय ! तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम 
और कर्मोक्रा अभिप्राय जानते हो; अतः मेरे प्रस्नके अनुसार 
एक बार पुनः कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रा वर्णन करो | 

संजयने कहा--राजन्‌ | मैंने बसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके 
नामोंकी agoni व्युत्पत्ति सुन रकी है, उंसमें जितना 
मुझे स्मरण है, उतना बता रहा हूँ । वास्तवमें तो भगवान्‌ 
भ्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंकी पहुँचसे परे हैं | भगवान्‌ समस्त 
प्राणिय्रोंके निवासस्थान हैं तथा वे सत्र भूतोमें बास करते 
हैं, इसल्यि Cup हैं एवं देवताओंकी safes स्थान 
[नेसे और समस्त देवत[ उनमें वास करते हे, इसलिये 


“देव? कहा जाता | अतएव उनका नाम SHE ` 


चाहिये 


है ऐसा जानना 


a 


TA अर्थात्‌ व्यापक होनेके 


^ MSS: . चिती qua 


कारण ये ही 'विष्णुः कहलाते हैं | भारत | मोन, ध्यान | 


Fd 


| 


I 


और योगसे sga बोध अथवा साक्षात्कार होता Ri | 
इसलियि आप उन्हें 'माधब’ समझें | मधु शब्दसे प्रतिपादित | 


पृथ्वी आदि सम्पूर्ण तत्त्वोके उपादान एवं अधिशन होनेके 


कारण wed भीकृष्णकों 'मधुद्दाः कहा गया हे । । 
“कुप्‌? धातु सत्ता अथका वाचक द ऑर (UD शब्द आनन्द | 


अर्थका बोध कराता है, इन दोनों भावोंसे युक्त होनेके कारण | 
यहुकुलम wae ६८ नित्य आनन्दस्वरूप श्रीविष्णु “क्ष्णः | 
कहलाते हें । नित्य, अक्षय, अविनाशी एवं परम भगवद्धामका | 


नाम पुण्डरीक है | उसमें स्थित होकर जो अक्षतभावसे विराजते | 
हैं, वे भगवान्‌ “पुण्डरीकाक्ष? कहलाते हैं । (अथवा पुण्डरीक- | 
FHC समान उनके अक्षि--नेत्र हे, इसलिये उनका नाम | 
पुण्डरीकाक्ष है । ) दस्युजनोंकों चास ( अर्दन या पीडा) देनेके | 


कारण उनको “जनादन? कहते हैं | वे सत्यसे कभी च्युत . 


नहीं होते ओर न त्से अटग ही होते हे; इसलिये सद्धावके 


सम्बन्धसे उनका नाम “सात्वत? हे । आप कहते हे वेदको, | 


उससे भासित होनेके कारण भगवानका एक नाम 'आपभ? 
है । आपभके योगसे ही वे ध्वूपप्ेक्षण” कहलाते हें ( UI 
अर्थ है वेद, वही ईक्षण--नेत्रके समान उनका ज्ञापक है; 
` इस व्युसत्तिके अनुसार 'त्रपसेक्षण* नामकी सिद्धि होती है )। 
mena विजय पानेवाळे ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसी 


जन्मदाताके द्वारा जन्म ग्रहण नहीं करते है, इसलिये . 


“अज? कहलाते हें | देवता स्वयंप्रकारार्य होते हें; अतः 
उत्कृष्ट WWW प्रकाशित होनेके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
“उद्र? कहा गया है और दम ( इन्द्रियसंयम ) नामक qu 
सन्न होनेके कारण उनका नाम “दाम? है। इस प्रकार दाम 
ओर उदर इन दोनों बाब्दोंके संयोगसे वे दामोदर? कहलाते हैं | 
वे हर्प अर्थात्‌ सुखसे युक्त होनेके कारण हृषीक हैं और 
gated सम्पन्न होनेके कारणं dep कहे गये हैं | इस 
प्रकार वे भंगवान हृषीकेश? नाम धारण करते हैं । अपनी 
दोनों बाहुआद्वारा भगवान्‌ इस पृथ्वी और आकाशकों 
धारण करते हें, इसलिये उनका नाम 'महावाहुः | 
श्रीकृष्ण कभी नीचे गिरकर क्षीण नहीं होते; अतः ( «अधो 
न क्षीयते जातुः इस य्युसत्तिके अनुसार ) 'अधोक्षजः 
कहलाते हैं | वे नरों ( जीवात्माओं ) के अयन ( आश्रय ) 
हे, इसल्यि उन्हें “नारायण? भी कहते हैं । वे सन्त्र परिपूर्ण 
हैं तथा सबके निवासस्थान हैं, इसलिये “पुरुप? हैं और 
सब युरुषोंमे उत्तम होनेके कारण उनकी “पुरुषोत्तम? संज्ञा है | 
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वे सत्‌ और असत्‌ सबकी उत्पत्ति और लयके स्थान हैं तथा सर्दा 
उन सबका शान रखते हैं; इसलिये उन्हें (सब? कहते हैं । 
श्रीकैप्ण सत्यमें प्रतिष्ठित हैं और सत्य Sau she | 
चे भगवान गोविन्द सत्यसे भी उत्कृष्ट सत्य ह; अतः उनका 
एक नाम (सत्य भी हे ।, विक्रमण ( वामनावतारमे तीनों 
लोकोंको आक्रान्त ) करनेके कारण वे भगवान्‌ “विष्णु? 
FERA हैं । वे राबपर विज्ञय पानेसे (rur. शाश्वत (नित्य) 
होनेसे 'अनन्तः तथा गौओं ( इन्द्रं) के ज्ञाता और 
प्रकाशक होनेके कारण ( गां विन्दति) इस व्युसत्तिके 
अनुसार “गोविन्द? कहलाते हैं । वे अपनी सत्ता-स्फूर्ति देकर 
असत्यकों भी सत्य-सा कर देते हैं ओर इस प्रकार सारी 
प्रजाको wed डाळ देते हैं । निरन्तर aad denm रहनेवाले 
उन भगवान्‌ मधुसूदनका स्वरूप ऐसा ही है। अपनी मर्यादासे 
कभी च्युत न होनेवाले महावाहु श्रीकृष्ण AR कृपा 
करनेके लिये यहाँ पधारनेवाले हैं । 
(उद्योगपर्व ७० 1 १०-१५ ) 
धृतराष्ट्रके प्रति दुर्योधनके वचन - 
दुयोधन बोला--पिताजी | अपनी मर्यादासे कभी 
च्युत न होनेंवाले श्रीकृप्णुके सम्बन्धमे बिदुरजी जो कुछ 
कहते हैं, यह सब कुछ टीक है | जनादन श्रीकृष्णका कुन्तीके 
già प्रति zz अनुराग है; अतः उन्हें उनकी ओरसे फोड़ा 
Tal जा सकता | (उद्योगपव ८८ 1१ ) 


दर्योधनने जब सन्धिदृत वनकर कोरवचसभामं 
गये इए भगवान्‌ श्रीकृष्णको केद करनेका 
विचार किया, तब सात्यकिके इस समाचारको 
सुनकर ES विदुर कंहते हैं 

विद्र बोले--मरंतप नरेश | जान पड़ता है; आपके 
सभी पुत्र सर्वथा काळके अधीन हो गये हे । इसीलिये वे यह 
अकीर्तिकारक और असम्भव कमे करनेको उतारू हुए 
€ । सुननेमें आया है कि वे सब संगठित होकर इन 
पुरुषसिंद कमल्मय्रन श्रीक्कष्णको तिरस्कृत करके इठपूवक 
कैद करना चाहते हैं । ये भगवान्‌ कृष्ण इन्द्रके छोटे भाई 
और ZAI बीर हैं। इन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता । इनके 
पास आकर सभी विरोधी जळती आगमें गिरनेवाछे फतिंगोके 
समान नष्ट दो जायेगे | जेसे क्रोधमें भरा हुआ fue हाथियों 
फो नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये भगवान्‌ भीकृष्ण यदि 


चाह तो कु दोगेपर aver विपक्षी योद्धाओंको यमलोक 
पहुँचा सकते हैं ।« परंतु ये पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण किसी प्रकार 
भी* निन्दित “अथवा पापकर्म नहीं कर सकते और न कभी 
घमंसे ही पीछे हट सकते हैं। ' प 


(SARUA १३० 1 १८--२२ ) 


पितामह भीष्म दुर्योधनसे 
भीष्प वोले--तात ! एक समय शुद्ध अन्तःकरणवाळे 
महर्षियोंका समाज जुटा था | उनमें मैंने भगवान्‌ वासुदेवकी 
* महिमाकी वात सुनी है | इसके सिवा जमद्रभिनन्दन परराम, 
बुद्धिमान्‌ माकण्डेय, व्यास तथा नारदजीसे भी सुनी दै । 
भरतक्ुलभूषण | इस विपयको सुन आर समझकर 
मैं बसुदेबनन्दन भगवान भीकृप्णको अविनायी प्रभु परमात्मा 
लेकेश्वरेश्वर'और सर्वशक्तिमान नारायण जानता हूँ। सम्पूण 
जगतूके पिता ब्रह्मा जिनके पुत्र हैं, वे भगवान वासुदेव मनुष्यों 
के लिये आराधनीय तथा पूजनीय कैसे नहीं हैं ! तात | वेदोके 
पारंगत विद्वान्‌ महर्पियोने तथा मैंने तुमको मना किया था कि 
तुम धनुर्धर भगवान्‌ वासुदेवके साथ विरोध न करो, 
पाण्डवोंके साथ लेहा न लो; परंतु मोदा तुमने इन बातोंका 
कोई मूल्य नहीं समझा | में समझता हूँ; तुम कोई करूर राक्षस 
हो; क्योंकि राक्षसोंके ही समान तुम्हारी बुद्धि सदा तमोमुणसे 
आच्छन्न रहती है । तुम भगवान्‌ गोविन्द तथा पाण्डुनन्दन 
घनंजयसे द्वेष करते हो । वे दोनों ही नर और नारायण देव 
हैं । तुम्हारे सिवा दूसरा कोन मनुष्य उनसे RA कर राकता 
है ? राजन्‌ | इसल्यि तुम्हे यदद बता रहा हूँ किं ये भगदान्‌ 
श्रीकृष्ण सनातन, अविनाशी सर्वलोकस्वरूप) नित्य शासक) 
घरणीधर एवं अविचल हैं। ये चराचरशुरु भगवान go | 
तीनों छोकोंक्ों धारण करते हैं | ये ही योदा हैं, ये ही विजय 
हैं और ये ही विजयी हैं | सबके कारणभूत परमेश्वर भी ये dt 


ee e eee 


———————— 


€ | राजन्‌ ! ये श्रीहरि सर्वखरूप और तम एवं रागसे रहित 
HE श्रीकृष्ण हैं, वहाँ धर्म दे और जहा धर्म टे, वहीं विजय 
है। उनके माहात्म्य-योगसे तथा आत्मखरूप योगसे समस्त 
पाण्डव सुरक्षित € | राजन्‌ ! इसीलिये इनकी विजय होगी । वे 
पाण्डवोंको सदा कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करते हैं, ud 
बल देते हैं और wae नित्य उनकी रक्षा करते हैं) भारत ! 
जिनके विप्रयमें तुम मुझसे पूछ he १ ये. सनातन देवता 
स्वुह्ममय_कल्याणखरूम पूरमात्मो) दी वासुदेवः दामे 


` 2A 
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` जानने e ea a == । ब्राक्षण, क्षत्रिय, बैद्य और झुम लक्षणसूमपन्न 
F सभी नित्य gen होकर अपडे, कर्मोंद्वारा vel 
सेवा पूजा करते हैं | द्वापरयुगके अन्त और कलियुगके ऋषियें 
संकर्षणने श्रीकृष्णीपासनाकी विधिक्रा आश्रय हे इन्हींकी 
महिमाका गान किया है | ये ही श्रीकृष्णनामसे विख्यात 
होकर इस लोककी रक्षा करते हैं | ये भगवान्‌ वासुदेव ही 
TAT देवलोक sul तथा समुद्रस ARSE द्वारका 
नगरीका निर्माण करते हैं और ये ही वारंवार ईनुप्यलोकमें 
अवतार ग्रहण करते हैं । 
(sire ६६1२६ । ४१) 


दुर्योधनके प्रति पितामह भीष्मके वचन 

भीष्मजीने कहा-भरतशेष्ट ! बसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण 
Aer महान्‌ हैं | वे समूर्ण देवताओंके भी देवता हैं | 
कमलनयन sew’ बढ़कर दूसरा कोई नही है । 


eS —— 


मारकण्डेयजी भगवान गोविन्दके विषयमें 


अत्यन्त अद्भुत 
Ti कहते हैं । वे भगवान ही सर्वूतमय हैं और वे ही 


SES आत्मखसूप महात्मा पुरुषोत्तम हे | GDS आर्म 
इन्हीं परमात्माने जळ, वायु और तेज--इन तीन भूतों तथा 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि की थी | सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर इन 
भगवान्‌ श्रीहरिने प्रथ्वीदेवीकी सृष्टि करके uen शयन 
किया । ये महात्मा पुरुषोत्तम सर्वतेजोमय देवता योगशक्तिसे 
उस Fey सोये | इन अच्चुतने अपने मुखसे अभिकी, 
HITS वायुकी तथा मनसे सरखतीदेवी और वेदोंकी रचना 

` के | इन्होंने ही सर्गके आरम्भमें समूर्ण लोकों तथा ऋषियों- 
सहित देवताओंकी रचना की थी | थे ही Ter अधिष्ठान 
और मृत्युस्वरूप हैं | प्रजाकी उत्पत्ति 
होते हैं | ये धर्म, बरदाता, सम्पूर्ण कामनाओक्ो देनेवाले 
तथा TARET हैं । ये ही कर्ता, कार्य, आदिदेव तथा स्वयं 
war हैं | भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंकी 
सृष्टि भी geared इन्हीके द्वारा हुई | इन जनाद॑नने ही 

दोनों संध्याओं, zat दिशाओं, आकाश तथा नियमोंकी 
रचना की है | महात्मा अविनाशी प्रभु गोविन्दने ही ऋषियों 


MCI vitm. 


T 


और विनाश इन्हीति 


_भीकृप्णकी शरण लेता है और सवदा इस स्तुतिका 


He | 


MÓN 


नाभिसे कमल उसचिदे 
MEOH उस कमले पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए और 
ब्रह्नाजीसे ये सारी nm उन्न हुई हैं | जो सम्पूर्ण भूतोंको 
तथा पर्वतोसहित इस पृथ्वीको धारण करते हैं, RW 
विश्वरूपी अनन्तदेव तथा शेष कहा गया है, Sat इन' 
परमात्माने ही उत्पन्न किया है । ard ध्यानयोगके | 
दाय इन्हीं परम तेजस्वी वासुदेवका शान प्राप्त करते हैं। | 
जलशायी aR कानकी ded महान्‌ असुर मधुका | 
Weert हुआ था | वह मधु बड़ा ही उग्र स्वभावका तथा | 
कूरकर्मा था | उसने अत्यन्त भयंकर 'बुद्धिका आश्रय लिया 
था । इसलिये ब्रह्माजीका समादर करते हुए भगवान्‌ | 
पुरुषोत्तमने मधुको मार डाला था | तात | मधुका वघ | 
करनेके कारण ही देवता, दानव, मनुष्य तथा ऋषिगण 
श्रीजनादनको मधुसूदन? कहते हैं। ये ही भगवान्‌ समय- | 
समयपर वाराइ, नृसिंह और वामनके ei प्रकट हुए हैं। | 
ये श्रीहरि ही समस्त प्राणियोंके पिता और माता हैं | इन | 
कमलनयन भगवानसे बढ़कर दूसरा कोई तत्त्व न हुआ है, | 
न होगा | राजन्‌ | इन्होंने अपने मुखसे ब्राह्मणों; दोनों | 
SR क्षत्रियो, shui वैश्यों और चरणोसे We उत्पन्न | 
किया है। जो मत्य तपसे तसर हो संयम-नियमका | 


Wea करते हुए अमावास्या और पूर्णिमाको समस्त देहघारियों- | 


करता है, वह परम पदको प्रात कर लेता है । नरेश्वर | 
सम्पूर्ण छोकोंके पितामह भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम तेज हैं | 
मुनिजन इन्हें हृषीकेश? 
गोविन्दको तुम आचार्य, 


Oc eere पक. 


भगवान्‌ जनादन महान भयमें 
रक्षा करते हैं । भरतवं नरेश | इस 
समझकर 
सर्वसमर्थ, 


उन eju] सदा 
वातको अच्छी तरह 
राजा युधिष्ठिरने सम्पूर्ण हृदयसे योगोंके खामी 
जगदीश्वर एवं महात्मा भगवान्‌ केशवकी शरण 

( भोष्मपर्व ६८ | २--२५) 
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प्रकट हुआ । सम्पूर्ण जगतूकी उसत्तिवे 


i 


के आशय, अझ एवं योगसरूप भगवान्‌ केशको आराधना | 


| 


| 
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संख्या 2 ] \ 


रट 


संजये प्रति धतराष्ट्रके वचन 

"Gee घोळे--संजय | वसुर्देवनन्दन भवान्‌ 
श्रीकृष्णके दिव्य कर्मौका वर्णन सुनो | भगवान्‌ गोविन्दने 
जो-जो कारयन किये हैं, वेसा दूसरा कोई पुरुष कदापि Fel 
कर सकता | संजय | वाल्यावस्थामें ही जब कि वे गोपकुलमें 
पल रहे थे, महात्मा श्रीकृष्णने अपनी सुजाओंके वळ और 
पराक्रमको तीनों लोकॉर्मे विख्यात कर दिया | यमुनाके तट्वर्ती 
वनमें उच्चेःश्रवाके समान awa और वायुके समान 
वेगवान्‌. अश्वराज केशी रहता था । उसे श्रीकृष्णने मार 
डाळा | इसी प्रकार एक भयंकर कर्म करनेवाला दानव वहाँ 
बैलका रूप धारण करके रहता था; जो गौऑके लिये मृत्युके 
समान प्रकट हुआ था | उसे भी श्रीकृष्णने वाल्यावस्थामें 
अपने द्वायोसे ही मार डाला | तस्पश्चात्‌ कमळनयन श्रीकृष्णने 
प्रलम्ब, नरकासुर) जम्भासुर, पीठ नामक महान असुर और 
यमराजसइश मुरका भी संहार किया | इसी प्रकार श्रीकृप्णने 
पराक्रम करके दी जरासंघके द्वारा सुरक्षित मद्दातेजस्वी कंसको 
उसके गणोंसहित रणभूमिमें मार गिराया | शनुहन्ता भ्रीकृष्णने 
बलरामजीके साथ जाकर युद्धमें पराक्रम दिंखानेवाले बलवान्‌ 
वेगवान्‌, सम्पूर्ण अक्षोहिणी सेनाओंके अधिपति, भोजराज 
कंसके AAS भाई झुरसेन देशके राजा सुनामाको समरमें 
सेनासहित दग्ध कर डाला | पल्ीसहित श्रीकृष्णने परम 
क्रोधी ब्रह्मर्षि दुर्वासाकी आराधना की | अतः उन्होंने प्रसन्न 
होकर उन्हें बहुत-से वर दिये । कमलनयन वीर शरीकृण्णने 
MARA गान्धारराजकी पुत्रीको प्रात करके समस्त राजाओं- 


` को जीतकर उसके साथ विवाह किया | उस समय अच्छी 


जातिके घोड़ोंकी भाँति भ्रीकृष्णके वेबाहिक रथमें जुते हुए वे 
असहिष्णु राजालोग कोड़ोंकी गारसे घायळ कर दिये गये थे | 


जनार्दन श्रीकृष्णने समस्त अक्षोहिणी सेनाओंके अधिपति 
महाबाहु जरासंघको उपायपूर्व दूसरे योद्धा ( भीमसेन ) के 
द्वारा मरवा दिया । बलवान्‌ श्रीकृष्णने राजाओंकी सेनाके 
अधिपति पराक्रमी चेदिराज रिझुपालको अग्रपूजनके समय 
विवाद करनेके कारण पशुकी भाँति मार डाला । तसश्चात्‌ 
माधवने आकाशमें स्थित ATS सौभ नामक qud qur 
नगरको, जो राजा शाल्वद्वारा सुरक्षित था, समुद्रके बीच 
पराक्रम करके मार गिराया | उन्होंने रणक्षेत्रे अङ्ग, वङ्ग, 
कलिङ्ग, ATA, कारि, कोसळ, qen गर्गे, HET तथा. 
पौण्डू आदि देशॉपर विजय पायी थी | संजय | इसी प्रकार 


W-— 
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कॅमलनर्यन श्रीकृष्णने अवन्ती) दक्षिण प्रान्त, पर्वतीय देश) 
दङ्गोरक, काइमौर, antes, fad, yas, काम्बोजः 
वाय्घान; चोल, पाण्ड्य, त्रिगत, मालव; AAA दुज॑य दरद 
आदि देशोंके योद्धाओंक्रो तथा नाना दिशाओंसे आये हुए 
wm, दाकों और अनुयायियॉसहित काल्यवनकों भी जीत 
लिया | Sinead श्रीकृष्णने जल-जन्तुओंसे भरे हुए समुद्रम 
प्रवेश ag se भीतर निवास करनेवाले वरुण देवताको 
युद्धमें परास्त किया । इसी प्रकार दृषीकेशने पाताल-निवासी 
पञ्चजन नामक देत्यकों gai मारकर दिव्य पाञ्चजन्य Te 
प्राप्त किया | खाण्डव seu अजुनके साथ अग्निदेवको संतुष्ट 
करके महाबली श्रीकृष्णने gud आग्नेय अस्त चक्रको प्रास 
किया था। वीर श्रीकृष्ण गरुड़पर आरूढ़ हो अमरावतीपुरीमे 
जाकर वहाँके निवासियाक्रो भयमीत करके महेन्द्र-भवनसे 
पारिजात gu उठा ळे आये | उनके पराक्रमकों इन्द्र अच्छी 
तरह जानते थे; इसलिये उन्होंने बह पव चुपचाप सह लिया | 
राजाओमेंसे किसीको भी मैंने ऐसा नहीं सुना दै, जिसे 
भ्रीकृष्णने जीत न लिया हो | संजय ! उस दिन मेरी सभामें 
कमलनयन श्रीकृष्णने जो महान्‌ आश्रय प्रकट किया था; उसे 
इस संसारमें उनके सिवा दूसरा कोन कर सकता है ! मैंने 
प्रसन्न होकर भक्तिमावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस ईश्वरीय 
रूपका जो दर्शन किया, वह सब मुझे आज भी अच्छी TE 
स्मरण है मैंने उन्हें प्रत्यक्षकी भाँति जान लिया या | संजय ! 
बुद्धि और पराक्रमसे युक्त भगवान्‌ हृषीकेशके कर्मोका अन्त 
नहीं जाना जा सकता | ( द्रोणपबे ११॥ १--२६ ) 


ऋषि सुनियोके पुछनेपर उनके प्रति भगवान 
महेश्वरके वचन 


महेश्वरने कहा--मुनिवरो | भगवान, सनातन पुरुष 
ifm ब्रह्माजीसे भी भेष्ठ हैं । | वे भीदरि जाम्बूनद नामक 
सुवर्णके समान स्याम कान्तिसे युक्त हैं | विना बादलके 
आकारामें उदित सूर्यके समान तेजस्वी El उनकी भुजा. 
दस हैं, वे महान्‌ तेजस्वी हैं, देवद्रोहियोका नाश करनेवाले 


, भ्रीवत्सभूषित भगवान्‌ दृषीकेश सम्पूण देवताओद्वार पूजित 


होते हैं । ब्रह्माजी उनके उदरसे और मैं उनके मस्तकसे प्रकट 
हुआ हूँ | उनके सिरके केशेसि नक्षत्रों और ताराओंका प्रादु- 
भोव हुआ है । रोमावल्योंसे देखता और असुर प्रकट हुए. € | 
समस्त ऋषि और सनातन्‌, x उनके श्रीविग्रहसे उसन्न 
हुए हैं | वे श्रीहरि खरं दी सम्यूण देवताऑके ग्ह“और 

p- 
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ब्ह्माजीके भी races हैं । इस सम्पूर्ण redit ला और 
तीनों लोकोके स्वामी भी वे ही हैं। वे ही चराचर प्राणियोंका 
संहार भी करते है.) वे eene भे देवताओंके रक्षक! 
_ शहुओंको संताप देनेवालेः was, सवें ओतप्रोत, सर्वव्यापक 
तथा सब ओर मुखवाले हँ । वे ही परमात्मा, इन्द्रियोंके प्रेरक 
और सर्वव्यापी महेश्वर € | तीनों लोकोमे उनसे बढ़कर दूसरा 


कोई नही है | वे ही सनातन, ogee और गोविद आदि. 


_नामेसि प्रसिद्ध हैं | सजनोंकी आदर देनेवाले वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण महाभारत-युद्धमें समख राजाओका संहार करायेंगे। _ 
वे देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये एथ्वीपर मानव-शरीर 
घारण करके प्रकट हुए हे । उन भगवान्‌ त्रिविक्रमकी शक्ति 
और सहायताके बिना सम्पूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं कर 
सकते | संसारमें नेताके बिना देवता अपना कोई भी कार्य 
करनेमें असमर्थ हैं और ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब प्राणियों के नेता 
X p इसलिये समस्त देवता इनके uU मस्तक झुकाते हैं। 
देवताओंकी रक्षा और उनके कार्यसाधनमें संलग्न रहनेवाले 

वे भगवान्‌ वासुदेव त्रह्मखरूप हैं । ये ही ब्रह्मर्षियोंकी सदा 
शरण देते हूँ । ब्रह्माजी इनके शरीरके भीतर sala इनके 
गमे बड़े सुखके साथ रहते हैं । सदा सुखी uer 
शिव भी इनके भ्रीविगरहके भीतर सुखपूवक निवास करता हूँ | 
सम्पूर्ण देवता इनके श्रीविग्रह सुखपूर्वेक निवास करते हैं । 
ये कमलनयन भीहरि अपने गर्म ( बक्षःस्थल ) मे लक्ष्मीको 
निवास देते हैं । लक्ष्मीके साथ ही ये रहते हैं । शाङ्गधनुष, 
सुदर्शनचक्र और नन्दक नामक खङ्ग--इनके आयुध हैं। 
खा ध्वजामें सम्पूर्ण नागोंके शत्रु गरुडका चिह्न सुशोभित 
l 
ये उत्तम शील, शम, दम, पराक्रम; वीर्य, सुन्दर शरीर, 
उत्तम दर्शन, सुडौल आकृति; धेय; सरलता, कोमलता, रूप 
और बळ आदि सद्रुर्णोसे सम्पन्न हैँ । सब प्रकारके दिव्य और 
अद्भुत ASAT इनके पास सदा मौजूद रहते हैं । ये 
योगमायासे समन्न और हजारों नेत्रोंबाळे हैं | इनका हृदय 
विशाल है | ये अविनाशी, बीर, मित्रजनोंके प्रशंसक; शाति 
एवं बन्धु-बान्धवोंके प्रिय, क्षमाशील, अइङ्काररहित, ब्राह्मणमक्त, 
वेदोंका उद्धार करनेवाले, भयातुर पुरुषोंका भय दूर करनेवाले 
और मित्रोंका आनन्दं बढ़ानेबाले हैँ | ये समस्त प्राणियोंको 


शरण देनेवाले, TEMA emere, 


/ 


"e r 


/ 


wis, सर्वभूतवन्दित, शरणमे आये हुए aA भी वर 


देनेवाले, wa, नीतिज्ञ, नीतिमान्‌, ब्रह्मवादी और जितेन्द्रिय । 


हैं । «परम बुद्धिसे उम्पन्न भगवान्‌ गोविन्द यहाँ देवताओंकी 


उन्नतिके लिये प्रजापतिके श्युममार्गपर स्थित हो मनुके घर्म- 
संस्कृत For अवतार लेंगे | महात्मा मनुके FHA मनुपुत्र 
अङ्ग नामक राजा होंगे | उनसे अन्तर्धोमा नामवाले पुत्रका 


जन्म होगा | अन्तर्धामासे अनिन्द्य प्रजापति हविधामाकी उत्पत्ति | 
होगी । हविधोमाके ga महाराज प्राचीनबहि होंगे । प्राचीन- | 
ales प्रचेता आदि दस पुत्र होंगे । उन दसों प्रचेताओसे | 


इस जगतमें प्रजापति दक्षका प्रादुभोव होगा | दक्षकन्या 


अदितिसे आदित्य ( ud ) उत्पन्न होंगे । सूर्यसे मनु उत्पन्न | 


होंगे | मनुके ur इळानामक कन्या होगी, जो आगे चलकर | 


सुद्युम्न नामक पुत्रके रूपमें परिणत हो जायगी | कन्यावस्थामे 
चुघसे समागम होनेपर उससे पुरूरवाक्रा जन्म होगा | 
पुरूरवासे आयु नामक पुन्नकी उत्पत्ति होगी | आयुके पुत्र 


नहुष और नहुषके ययाति होंगे । ययातिसे मदान्‌ बलशाळी । 
यदु होंगे | aga क्रोशका जन्म होगा, क्रोष्टासे महान्‌ TT | 
बृजिनीवान्‌ होंगे । इजिनीवानसे विजयी वीर उषछुका जन्म | 


होगा | sga पुत्र atte चित्ररथ होगा | उसका छोटा 
पुत्र झर नामसे विख्यात होगा । वे सभी यदुंबंशी विख्यात 
पराक्रमी, सदाचार और सहुणसे सुशोभित, यशशील और 
विशुद्ध आचार-विचारवाले होगे | इनका कुछ ब्राह्मणद्वारा 
सम्मानित होगा | उस कुलमें महापराक्रमी, महायशस्वी और 
दूसरोंको सम्मान देनेवाले क्षत्रिय-शिरोमणि झूर अपने वंशका 
विस्तार करनेवाले “वसुदेवःनामक पुत्रको जन्म देंगे, जिसका 
दूसरा नाम आनकदुन्दुभि होगा | उन्हीके पुत्र चार भुजाघारी 
भगवान्‌ वासुदेव होंगे | भगवान्‌ वासुदेव दानी, ब्राह्मणोंका 
सत्कार करनेवाले, ब्रह्मभूत और ब्राह्मणप्रिय होंगे । वे 
यहुकुलतिलक श्रीकृष्ण मगधराज जरासंघकी कैदे पड़े हुए 
राजाओंको बन्धनसे छुड़ायेंगे । 
वे पराक्रमी हरि पर्वतकी कन्द्रा ( राजगह ) में राजा 
जरासंघको जीतकर समस्त राजाओके द्वार उपहृत edu 
सम्पन्न होंगे | वे इस भूभण्डलमें अपने बल-पराक्रभद्वारा अजेय 
होंगे | विक्रमसे सम्पन्न तथा समस्त राजाओंके भी राजा होंगे | 
नीतिवेत्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ata देश ( मधुरामण्डल ) 
में अवतीणं होकर बहाँसे द्वारकापुरीमें जाकर रहेंगे और समस्त 
राजाओंको जीतकर सदा इस पृथ्वीदेवीका पालन करेंगे । 
आपलोग उन्दी भगवानकी शरण लेकर अपनी वाढ्ययी 
मालाओं तथा RE पूजनोपचारोंसे सनातन ब्रह्मकी भाँति 
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उनका यथोचित पूजन करें | जो मेरा और पितामह ब्रह्माजी 
FA करना चाहता हो; उसे प्रतापी भगवान्‌ वासुद्ठेवका 
दर्शन करना चाहिये | तपोधनो | उनका दशन हो MAR 
मेरा ही दर्शन हो गया अथवा उनके दशनसे देवेश्वर ब्रह्मा- 
जीका दर्शन हो गया ऐसे. समझो; इस en मुझे कीई 
विचार नहीं करना है अर्थात्‌ संदेह नहीं है । जिसपर कमल- 
नयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होंगे, उसके ऊपर ब्रह्मा आदि 


महाभारतर्ग श्रीकृष्ण-मद्दिमा ° . . 


देवताओंका समुदाय प्रसन्न हो e| मानवलोकर्मे जो 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरण लेगा, उसे कीर्ति, विजय तथा 


उत्तम स्वरकी प्राप्ति होगी। इतना ददी नहीं; वह धमाका 


STAT देनेवाळा साक्षात्‌ TATA एवं घर्मफलका भागी होगा। 


अतः धर्मात्मा पुरुषोंको चाहिये कि वे सदा उत्साहित रहकर 
देवेश्वर भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार करें | उन सवेव्यापी_ 


परमेश्वरकी पूजा करनेसे परम धर्मकी सिद्धि होगी । वे महान्‌ 
तेजस्वी देवता हैं | उन पुरुषसिंह भ्रीकृष्णने प्रजाका हित 
करनेकी इच्छासे घर्मका{अनुष्ठान करनेके लिये करोड़ों ऋषियों- 
की सृष्टि की है । भगवानके उत्पन्न किये हुए वे सनत्कुमार 
आदि ऋषि गन्धमादन पर्वतपर सदा तपस्यामें संलग्न रहते 
हूँ | अतः द्विजवरो | उन प्रवचनकुशछः धर्मज्ञ वासुदेवको 
सदा प्रणाम करना चाहिये। वे भगवान्‌ नारायण हरि देवलोक- 

में सबसे dg हैं । जो उनकी वन्दना करता है; उसकी दे 

भी वन्दना करते हैँ | जो उनका आदर करता है, उसका 

वे भी आदर करते हैँ | इसी प्रकार अचित होनेपर वे भी 

अर्चना करते और पूजित या sif होनेपर वे भी पूजा या 
प्रशंसा करते हैं । AS ब्राह्मणो | जो प्रतिदिन उनका दर्शन 
करता है; उसकी ओर वे भी Hee करते हैं | जो उनका 
आश्रय लेता दै, उसके हृदयमें वे भी आश्रय लेते हैं तथा 
जो उनकी पूजा करता दै, उसकी वे भी सदा पूजा करते हैं। 

उन प्रशंसनीय आदिदेवता भगवान्‌ महाविष्णुका यह उत्तम 
ब्रत है, जिसका साधुपुरुष सदा आचरण करते आये है | 

वे सनातन देवता हे; अतः इस त्रिभुवनमे देवता भी सदा 
उन्हींकी पूजा करते हैं। जो उनके अनन्य भक्त हैं; वे अपने 
भजनके अनुरूप ही निर्भय पद प्राप्त करते E । सबको 
चाहिये कि मन; वाणी ओर कर्मसे सदा उन भगवानको 
प्रणाम करें और AAR उपासना करके उन देवकी- 
नन्द्नका दशन करें। 


युनिवरो | यह HA आपलोगॉको उत्तम मार्ग 
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Xu दिया. हे, । उन, भगवान्‌ वासुदेवका सब 
ware दर्शन कर लेनेपर सम्पूर्ण as देवताओंका 
दर्शन करना हो जायगा। में भी मद्दाबराहरूप धारण करने 


वाले उन सर्वहोकपितामद जगदीश्वरको नित्य प्रणाम करता 
हूँ | हम सब देवता उनके श्रीविग्रहर्म निवास करते हैं । अतः 
उनका दर्शन करनेसे तीनों देवताओं ( ब्रह्मा; विष्णु और 


-शिव ) द दर्शन हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। उनके 


बड़े भाई केलासकी पवतमाळाओंके समान स्वेत कान्तिसे 
प्रकाशित होनेवाले इळघर और बलरामके नामसे विख्यात 
ait । प्रथ्वीको घारण करनेवाले शेपनाग ही बलरामके रूपमें 
अवतीर्ण होंगे | बलदेवजीके रथपर तीन freme युक्त 
दिव्य सुवर्णमय asa ध्वजके wuH सुशोभित होगा । 
WARE MINE बछरामजीका मस्तक बड़े-बड़े फनवाले 
विशालकाय सर्पोसे घिरा हुआ होगा । उनके चिन्तन करते 
ही सम्पूर्ण दिव्य paral उन्हें प्राप्त हो जायेंगे । अविनाशी 
भगवान्‌ श्रीहरि ही अनन्त शेषनाग कहे गये हैं | पूवकालमें 
देवताओंने गरुड़जीसे यह अनुरोध किया क्रि “आप ca 
भगवान्‌ शेषका अन्त दिखा दीजिये ।? तब HATH बलवान 
पुत्र गरुड़ अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उन परमात्मदेव 
अनन्तका अन्त न देख सके | वे भगवान्‌ रोष बड़े आनन्द- 
के साथ wa विचरते हैं ओर अपने विशाल शरीरसे 
प्रथ्वीको आलिङ्गन-पादामे वाँधकर पाताळलोकमें निवास करते 
हें । जो भगवान्‌ विष्णु i. वे द्वी इस पृथ्वीको धारण करने- 
वाळे भगवान्‌ अनन्त हैं । जो बलरांग हैं वे ही श्रीकृष्ण us 
जो श्रीकृष्ण हैं वे ही भूमिधर बलराम हैं | चे दोनों दिव्य रूप 
और दिव्य पराक्रमसे सम्पन्न Tee बराम और श्रीकृष्ण 
क्रमशः हल एवं चक्र धारण करनेवाले हैं | तुम्हे उन दोनांका 
दर्शन एवं सम्मान करना चाहिये | तपोधनो | euren 
अनुग्रह करके सेने भगवानका पवित्र माहात्म्य इसलिये 
बताया है कि आप प्रयत्नपूर्वक उन यढुकुळतिळक श्रीकृष्णकी 
पूजा करें | ( अनुशासनप्व १४७। २--६्‌२ ) 
युथिष्टिरके प्रति शरशय्यापर पड़े हुए पितामह 
भीष्मके वचन 

भीष्मज्ञीने कहा--युधिष्ठिर ! ये महान्‌ url परम 
बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ale 2 होनेवाले छाभका 
प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके S अतः?वद्दी तुमसे इस विषयकी 
सारी बातें बतायेंगे । आज? मेरा तल; मेरे कान; मेरी ^ot; 
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मेरा मन और मेरे दोनों नेत्र «तथा मेरा «विद शान भी 
सब एकत्रित हो गये हैं अतः जान पड़ता है क्रि अब मेश 
शरीर छूटनेमें अधिक बिलम्ब नहीं है। आज सूर्यदेव अधिक 
तेजीसे नहीं चलते हैं । पार्थ | पुराणोंमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
वेश्य और walt ( अलग-अलग ) wd बतलाये गये हैं 
तथा सब वर्णोके लोग जिस-जिस धमकी उपासना करते हैं, 
बह सब मैंने तुम्हें सुना दिया है । अब जो कुछ (राकी रह 
गया हो, उसकी भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे शिक्षा लो | इन 
श्रीकृष्णका जो स्वरूप है और जो इनका पुरातन बल है; 
उसे ठीक-टीक मैं जानता हूँ । कौरवराज | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अप्रमेय हैं; अतः तुम्हारे मनमें संदेह होनेपर यही तुम्हे 
WA उपदेश करेंगे। भीकृष्णने ही इस पृथ्वी, आकाश 
ओर स्वगंकी सुष्टि की दै । इन्दींके शरीरसे पृथ्वीका प्रादुभोव 
हुआ है। यही भयंकर बळवाळे वराहके रूपमें प्रकट हुए 
थे तथा इन्हीं पुराण-पुरुषने पवतो और दिशाओंको उत्पन्न 
किया है । अन्तरिक्ष, स्वग, चारों दिशाएँ तथा चारों कोण 
— सब भगवान्‌ श्रीकृष्णसे नीचे हैं । इन्दींसे iwl 
परम्परा प्रचरित हुई है तथा इन्होंने ही इस प्राचीन विश्वका 
निर्माण किया है । कुन्तीनन्दन | खष्टिके आरम्भमें इनकी 
नाभिसे कमळ उत्पन्न हुआ और उसीके भीतर अमित तेजस्वी 
Wa स्वतः प्रकट हुए । जिन्होंने उस घोर अन्धकारका 
नाझ किया हे, जो समुद्रको भी डॉट बताता हुआ सव 
ओर व्यास हो रद्दा था अर्थात्‌ जो अगाध और अपार 
था ) | पार्थ | सत्यथुगमें श्रीकृष्ण सम्पूर्ण घर्मरूपसे विराजमान 
थे, त्रेतामे पूर्ण ज्ञान या विवेकरुपमें स्थित ये, द्वापरमें बळरूपमें 
स्थित हुए थे ओर कळ्युगमं अधर्मरूपसे इस पृथ्वीपर 
आयेंगे ( अर्थात्‌ उस समय अधर्म ही वलवान्‌ होगा ) | 
इन्होंने ही प्राचीन कालमें देत्योंका संहार किया और ये ही 
देत्यसम्राटू बळिके रूपमें प्रकट हुए | 


ये भूतभावन प्रभु ही सव कुछ हैं, भूत और भविष्य इनके 

ही wer हैं तथा ये ही इस सम्पूण जगत्के रक्षा 

करनेवाले हैँ | जब धर्मका ga होने लगता हैं, तत्र 

ये ge अन्तःकरणवाळे श्रीकृष्ण देवताओं तथा 
सनुष्यॉके कुलमें अवतार लेकर सयं धर्ममें स्थित हो उसका 
आचरण करते हुए उसकी स्थापना तथा पर और अपर 
छोकोंकी रक्षा करते हैं | शू“तीनन्दन | ये त्याज्य वस्तुका 
त्याग करके असुरांका fa करनेके लिये खयं कारण बनते 
t Viii अकार्यं और mu संत्र इन्दीके खरूप हैं | ये 


) 


/ 
कल्याण f 
e 


i 


m mS ——— ——À— me 


नारायणदेव ही भूत, भविष्य ओर बतंमान कालमे किये 
MANS कर्मरूप हैं । तुम इन्हींको राहु, चन्द्रमा ओर इन्द्र 
समझो । ये भीकृष्ण ही विश्वकर्मा, विश्वरूप, विश्रभोक्ता; 


[ भाग ३८ | 


विश्वविधाता और विश्वविजेता हैं | ये ही एक हाथमें Bae | 
और दूसरे हाथमें रक्तसे भरा 'खप्पर लिये विक्राल रूप | 
घारण करते ËI अपने नाना प्रकारके कर्मोंस जगतूमे | 
विख्यात हुए भ्रीकृष्णकी ही सव लोग स्तुति करते हैं। | 


सैकड़ों गन्धव, अग्सराएँ तथा देवता सदा इनकी सेवामें 
उपस्थित रहते हैं । राक्षस भी इनसे सम्मति लिया करते हैं | 
एकमात्र ये ही घनके रक्षक ओर विजयके अभिलाषी हैं । 
यज्ञमें स्तोतालोग इन्दींकी स्तुति करते हैं | सामगान करनेवाले 
विद्वान्‌ रथन्तर साममें इन्होंके गुण गाते हें । वेदवेत्ता ब्राह्मण 
वेदके मन्त्रोसे इन्हींका स्तवन करते हैं और यजुवंदी अध्व 
qw इन्दवींको हविष्यका भाग देते हैं । भारत | इन्होंने ही 
पूवेकालमे ब्रहारूप पुरातन गुहामें प्रवेश करके इस प्रथ्वीका 
जलमें प्रल्य होना देखा हे | इन aad करनेवाले 
श्रीकृष्णने sa, दानवों तथा नागोंको विक्षुब्ध करके इस 
पृथ्वीका रसातळसे उद्धार किया हे । ब्रजकी रक्षाके लिये 
गोबधन Tad उठानेके समय इन्द्र आदि देवताओंने इनकी 
स्वृति की थी। 
भरतनन्दन | ये एकमात्र श्रीकृष्ण ही समस्त 
पशुओं ( जीवों ) के अधिपति हैं । इन्हींको नाना 
प्रकारके भोजन ata किये जाते हैं | युद्धमें ये ही विजय 
दिलानेवाले माने जाते हैं | पृथ्वी, आकाश ओर स्वर्गलोक 
सभी इन सनातन पुरुष भ्रीकृष्णके वदामें रहते हैं | इन्होंने 
कुम्भमें देवताओं ( मित्र ओर वरुण ) का वीय स्थापित 
किया था; जिससे महर्षि वसिष्ठकी उत्पत्ति हुई बतायी जाती 
है। ये ही सर्वत्र विचरनेवाले वायु हैं, तीब्रगामी अश्व हैं 
सर्वव्यापी हैं, अंशुमाली सूये और आदिदेवता हैं । इन्होंने 
ही समस्त असुरापर विजय पायी तथा इन्होंने दी अपने तीन 
पदोंसे तीनों छोकोंको नाप लिया था | ये श्रीकृष्ण सम्पूर्ण 
देवताओं, पितरों ओर मनुष्योंके आत्मा हैं । इन्दींको 
यज्ञवेत्ताओंका यज्ञ कटा गया है | ये ही दिन और रातका 
विभाग करते हुए सूयरूपमें उदित होते हैं | उत्तरायण और 
दक्षिणायन इन्दींके दो मार्ग हैं । ee ऊपर-नीचे तथा 
अगल-बगल्मे पृथ्वीको प्रकाशित करनेवाली किरणे फेलती 
हैं | वेदवेत्ता आहण इन्हींकी सेवा करते हैं और इन्दीके 
प्रकाशका सहारा लेकर सूर्यदेव प्रकाशित होते हैं | 
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ये यज्ञकर्ता श्रीकृष्ण प्रत्येक मासमें यज्ञ करते हैं । प्रत्येक 
MAA ब्राह्मण zem गुण गाळे हें । ये bd 
नामियो; तीन घर्मो ओर सात अश्वोसे युक्त इस संवत्सर: 
चक्रको घारण करते हैं | वीर कुन्तीनन्दन | ये महातेजस्वी 
और सवत्र व्याप्त रहनेवाले sale श्रीकृष्ण अकेले ही 
सम्पूर्ण जगतूको धारण करते हैं | तुम इन श्रीकृष्णको 
ही अन्धकारनाशक Ga और समस्त कार्योका कर्ता समझो | 
इन्हीं महात्मा बासुदेवने एक वार. अमिस्वरूप होकर खाण्डव 
वनकी aot रूकड़ियोंमें व्याप्त हो पूर्णतः तृतिका अनुभव 
किया था । ये सर्वव्यापी प्रभु ही राक्षसो ओर नागोंको 
जीतकर सबको अभिमें ही होम देते हैं । इन्होंने ही अजुनको 
इवेत अश्व प्रदान किया था। इन्होंने समस्त अश्रोंक्री सृष्टि 
की थी। ये ही संसाररूपी रथक्रों बॉघनेवाले बन्धन ह । 
सत्त्व, रज ओर तम-ये तीन गुण ही इस रथके चक्र हैं; 
Hea, मध्य और अधः--जिसकी गति दे काळ; अदृष्ट; 
च्छा और संकल्य--ये चार जिसके घोड़े हैं; 
काळा और लाळ रंगका त्रिविध कर्म ही जिसकी नाभि हैः 
वह संसार-रथ इन श्रीकृष्णके ही अधिकारमें है । didi 
भूतोंके आश्रयल्प श्रीकृष्णने ही आकाशकी सृष्टि की d 
इन्होंने ही पृथ्वी, स्वर्गलोक और अन्तरिक्षकी रचना की है; 
अत्यन्त Usted अभिके समान तेजस्वी इन हृषीकेशने ही 
वन ओर पर्वेतांको उन्न किया हे । इन्हीं वासुदेवने वज्ञका 
प्रहार करनेके लिये उद्धत हुए इन्द्रको मार डालनेकी 
इच्छासे कितनी हि सरिताओंको sta और उन्हे परास्त 
किया था ये ही महेन्द्र-रूप हैं | ब्राह्मण बड़े-बड़े m 
Wat पुरानी ऋचाओंद्वारा एकमात्र इन्हींकी स्तुति करते 
हैं। राजन्‌ ! इन श्रीकृष्णके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं 
है जो अपने घरमें महातेजस्वी दुर्वापाकों ठदरा सके। इनको 
ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते हैं । ये ही विश्वनिर्माता 
हैं ओर अपने खरूपसे ही अनेकों पदार्थौकी सृष्टि करते 
रहते हैं । ये देवताओंके देवता होकर भी - वेदोंका अध्ययन 
करते और प्राचीन विधियोंका आश्रय लेते हैं । लौकिक 
और वेदिक कर्मका जो फल है, वह सब श्रीकृष्ण ही हैं; 
ऐसा विश्वास करो | ये ही सम्पूर्ण लोकोंकी शुछुज्योति है 
तथा तीनां लोक, तीनों लोकपाल, त्रिविध अझ्नि, तीनों 
व्याह्तियाँ और सम्पूण देवता भी देवकीनन्दन श्रीकृष्ण 
ही हैँ | संवत्सर; ऋतु, पक्ष, दिन-रात) कळा) काडा, मात्रा, 


Hgd. ळव और क्षण--इन सबको श्रीकृष्णका ही aed 
समझो । : 


पार्थं | चन्द्रमा, सूर्य, mo नक्षत्र, तारा; अमावास्या, 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi? 


पौणेमासी, नक्षत्रयोग तक्षा ऋतु-+इन सबकी उत्पत्ति 
श्रीकृष्णसे ही हुई है। रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमारः 
साध्य, विश्वेदेव, मरुद्गण, प्रजापति, देवमाता अदिति 
और सप्तर्पि--ग्रे सब-के-सब श्रीकृष्णसे ही प्रकट हुए हैँ । 
ये विश्वरूप श्रीकृष्ण ही वायुरूप धारण करके संसारको चेष्टा 
प्रदान करते हैं । अभिरूप होकर सत्रको भस्म करते हैं 

हुप धारण करके जगतको gai हे और ब्रह्मा होकर 
सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते हैं । ये स्वयं वेद्यखरूप दोकर भी 
वेदवेद्य तत्त्वको जाननेका प्रयत्न करते हैं | विधिरूप होकर 
भी बिंहित कमका आश्रय लेते E] ये ही घर्मे, वेद और 
qed स्थित हें । तुम यह विश्वास करो कि सारा चराचर 
जगत्‌ श्रीकृष्णका ही स्वल्प दे । ये विश्वल्पघारी श्रीकृष्ण 
परम ज्योतिर्मय सूर्यका रूप घारण करके पूर्वेदिशाम प्रकट 
होते दै; जिनकी प्रभासे सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है। 
ये समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिके स्थान हैं । इन्होंने quere 
पहले जलकी सृष्टि करके फिर सम्पूर्ण जगतूको sem किया 
या | ऋतु; नाना प्रकारके उत्पात अनेकानेक अद्भुत पदार्थ; 
a, बिजली, ऐरावत और सम्पूर्ण चराचर जगतूकी FEC 
उत्पत्ति हुई E] तुम इन्हींको समस्त विश्वका आत्मा-- 
विष्णु समझो । ये विश्वके निवासस्थान ऑर (um d 
इन्हींको वासुदेव, जीवभूत संकर्षण, प्रथुम्न और चोथा 
अनिरुद्ध कहते हैँ | ये आत्मयोनि परमात्मा सबको अपनी 
आज्ञाके अधीन रखते हैं | कुन्तीकुमार ! ये देवता असुर! 
पितर और तियंगरूपसे पाँच प्रकारके संसारकी सुषि करुनेकी 
इच्छा रखकर पश्चभूतोंसे युक्त जगतूके प्रेरक दोकर सबकी 
अपने अधीन रखते €] इन्हने दी क्रमशः Teal, जळ 
तेज, वायु ओर आकाशकी सृष्टि की दै । galt जरायुज 
आदि चार प्रकारके sud युक्त इस चराचर जगतूकी 
ae करके Na भूतपमुदाय ओर कर्म--इईन dedi 
बीजरूपा भूमिका निर्माण किया। ये दी आकारास्वल्प 
बनकर इस TANI प्रचुर जलकी वर्षा करते | । 


राजन | इन्होंने ही इस विश्वको ser किया है और ये 

ही आस्मयोनि श्रीकृष्ण अपनी दी शक्तिसे सबको जीवन 

प्रदान करते हैं । देवता, असुर, मनुष्य, लोक; ऋषि 

पितर, प्रजा और संक्षेपतः sey प्राणियोंको इन्दीसि 

जीवन मिलता है । ये भगवानर भूतनाथ ही सदा विधिपूर्वक 
की सुष्टिकी इच्छा was हं | 
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से उसन्न हुआ है, इस बातपर विश्वास करो। भूत भविष्य और 
वर्तमान सब्र भीकृष्णका हो स्वरूप है | यह तुम्हें अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिये कि प्राणियोंका अन्तकाल आनेपर साक्षात्‌ श्रीकृष्ण 
ही मृत्युरूप बन जाते हैं। ये adm सनातन रक्षक हैं। 
तीनों ARA जो कुछ भी उत्तम पवित्र तथा EAT या अशुभ 
वस्तु है, वह सब अचिन्त्य भगवान्‌ भीकृष्णका ही स्वरूप है? 
शरीक्ष्णसे भिन्न कोई वस्तु हे; ऐसा सोचना अपनी [विपरीत 


ooo 


[ भाग ३८ 


बुद्धिका ही परिचय देना है | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ऐसी ही 
महदिमा..दै । बल्कि ये इससे भी अधिक प्रभावशाली है 9 


_येद्दी परम पुरुष अविनाशी नारायण हैं। ये ही स्थावर-जङ्गमरूप 
_जगतूके आदि, मध्य और अन्त E तथा संसारमें जन्म लेनेक्ी 


Rare प्राणियोंकी उसत्तिके कारण भी ये ही हैं । इन्हींको 
_अविकारी परमात्मा कहते हैं |_ 
(अनुशासनपंय १५८ | ३--४६ ) 


BOT GS नाच a 


` 


सत्संग ही सधर्म है 


| पूज्य खा० दारणानन्द्जी महाराजञके प्रवचनके आधारपर ] 
( प्रेपक---“माधव? ) 


मानव होनेके नाते हम सभी साधक हैं और साधक 
होनेके नाते साधननिष्ठ हैं । साधनका मुख्य उद्देश्य 
है---अपने लिये, जगत्के लिये और जगत्‌-पतिके लिये 
उपयोगी हो जाना | किसीके लिये भी अनुपयोगी न 
होना | जो. अपने लिये अनुपयोगी है, वह सभीके लिये 
अनुपयोगी होता है और जो अपने लिये उपयोगी है, 
वह समीके लिये उपयोगी होता है । दूसरोंके लिये 
अनुपयोगी होकर अपने लिये उपयोगी नहीं हो सकता 
और अपने लिये अनुपयोगी होकर दूसरोंके लिये उपयोगी 
नहीं हो सकता | अपनेको बिना बुरा बनाये हम बुराई 
कर नहीं सकते | यह भ्रमात्मक विचार है कि दूसरोंके 
, लिये अहितकर होकर हम अपने RÀ हितकर हो सकेंगे | 
कर्तासे कर्म निकळता है, ana कर्ता नहीं बनता | 
अपनेको धुरा न बनायें तो इम जगतूके लिये, जगतू- 
पतिके लिये परम उपयोगी सिद्ध होंगे | दूसरोंको हानि 
पहुँचाकर अपना लाभ नहीं हो सकता । हमें सदा 
देखना पड़ेगा कि हमारे कर्मसे किसीका अहित at 
नहीं हो रहा है | बुराईरहिंत होनेके लिये भलाई करनी 
नहीं पडती--वह wi होने लगती है | इसलिये बुराई- 
रहित होनेकी बात न अधिकारके अधीन है | 
बारणे पहचान ED # बुराईकी पहचान यह 
ap 


AE 


A 


है कि जो तुम्हें जडता, अभाव और पराधीनतामें बाँध दे, 
वही बुराई है | बुराईरहित होनेके लिये अपने द्वारा की 
हुई बुराईको अब नहीं करनेकी जरूरत है | जानी हुई 
बुराई करें नहीं और की इईको दुह्दरायें नहीं--यही 
उपाय है | बुराईरहित AAR भछाई करनेका अभिमान 
और उसका फल भी सर्वाशतः छोड़ दें । भूतकाळ चाहे 
जेसा बीता हो, यदि मानव बुराईरहित होकर अपनेको 
भलाईके अभिमान और फलसे मुक्त कर ले तो वह उतना 
ही निर्दोष है जितना कभी भी कोई हो सकता है | 
“अहं’ और AMA नाश होनेसे नित्य जीवनके साथ 
अभिन्नता होती है--यह्दी विधान है | की हुई और 
जानी इई बुराई न करें और होनेवाढी मछाईका अभिमान 
और फळ छोड़ दें तो यहोसे साधकका सच्चा जीवन 
प्रारम्भ होता है । भलाई मिले हुए पदार्थ, योग्यता, 
सामर्थ्यं आदिके द्वारा होती है और ये मिले हुए 
पदार्थे हमारे नहीं और 'किसी'के हैं | तब उस भलाई- 
का फळ और भोग इमभमें क्‍यों और केसे हो £ 

सत्संगका फळ हैं जीवन्मुक्ति, भक्ति, अमर शान्ति, 
FARAR | यही सत्संग आप अपने द्वारा कर सकते 
& | इसमें आप सर्वथा खाधीन हैं | परंतु भलाई मिली 
योग्यता, वस्तु और सामथ्यंसे होती है और मिली इई 
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चीज किसी GEGEN E SE CL I EN देते जाइये । अगम 


अभिबान बहुत बड़ी भूल है किसीकी दी इई"वस्तु, 
योग्यता और सामर्थ्यका दुरुपयोग बहुत बड़ी भूळ है | 
A इई'बुराई कमी महाँ दुहराऊँगा और जानी हुई 
बुराई कभी नहीं करूँगा ।? इस संकल्पको स्वीकार करते 
ही आप अपनी इश्मिं और माल्किकी RA बुराई- 
रहित हैं । जगतूके ब्रिधानकी दृष्टिसे आप बुराईरहित 
हैं और आप सर्वथा निर्दोष हैँ । यही मङ्गलमय विधान 
& | पतित-से-पतित प्राणी भी जव चाहे पावन हो 
सकता है | यही ग्रमुकी इच्छा है | लाखों अपराध कर 
gaan भी जब आप उसे छोड़ देते हैँ तो निर्दोष 
हो जाते हैं | खभावसे कोई दोषी नहीं होता | सुने 
हुएमें श्रद्धा और जाने हुएका आदर करनेसे ही व्यक्ति 
निर्दोष होता है । बुराईका नाश ' बुराई नहीं करनेसे 
होता है | भूतकालकी बुराईके फलसे बचनेके लिये 
भलाईके लोभ और अभिमानसे वचना होगा | बुराई 
नहीं करनेपर जो मलाई होने ळगती है, वह अपने-आप 
होने लगती gi 

कर्मका आरम्म होने छाता है तो अन्त भी होता 
है | संयोग होगा तो वियोग होगा ही कर्म हो तो 
विश्राम भी होगा ही | वियोग और विश्राममें भी जीवन 
है | आज वियोग और विश्रामके जीवनमें हम विश्वास 
नहीं करते। ईमानदारीका जीवन ही बे-सामानका जीवन 
है और वही सच्चा जीवन है। निर्भय होकर वियोगमें 
योगका अनुभव कर सकते हैं | वे-सामान और बे-साथी- 
का जीवन विता सकते हैं | आप अपने द्वारा देखें, अपने 
सम्बन्धे विचारं करें | श्रमसाध्य, - पराधीनता-साध्य 
जीवनकी अपेक्षा विश्राम और खाधीनता तथा बियोगका 
जीवन ही सुक्त, शान्त और अमर जीवन है । GP को 
DA विलीन कर दो । है? माने सदा-सबंदा सर्वत्र 
रहनेवाला | जो खभावसे ही fe जाय, उसे आप 
अपना मान ले | उसे अपने आपको अर्पण कर दें | " 


SiS —- e ^ 
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दी हुई आइति अभि हो जाती.है । OHA हुई 
“मकी आइति 'है! हो जायगी । योगं, बोध और प्रेम 'है? 
के साथ ही सम्बन्ध जोड़ता है । समर्पणमें “में नहीं रहता | 
ममताके त्याग्से विकार नहीं होता और विकारके न 
होनेसे तः सुन्दरता, शान्ति, खाधीनता, निर्विकारताका 
सौन्दर्य प्रकट हो जाता है । बुद्धिरूपी दृष्टि और विवेक- 
रूपी प्रकाशमें अपनेका अपग होता है। मनुष्यका मूल्य 
बुद्धिरूपी दृणि और विवेकरूपी प्रकाशसे होता है और 
बुद्विका, विवेकका अनादर करनेसे ही सारे उपद्रव होते 
हैं । विवेकवती बुद्धि हवी निर्विकारता, चिरशान्ति, 
खाधीनताको जन्म देती है | नि्रिकारता, शान्ति और 
खाधीनता--हमारी खोज है और यह 'उस'का दान है | 
आपके रचयिताने खभावतः आपको खाधीन और 
निर्विकार बनाया; परंतु आप असतूके संगसे विपरीत 
बन गये । वह कोन हमारा “अपना” है, जिसे हम 
नहीं जानते; परंतु जो हमें जानता है, हम उसीके 
अर्पित हैं | 'अहं'का नाश होते ही eat अभिव्यक्ति 
हो जाती है । मानवके नाते सतूके संगका आपको 
खतः अधिकार है | Aaa जैसा जिस तरहका सम्बन्ध 
है, वह सब स्वीकार है | ब्रह्ममें प्रियता, jen अभिन्नता, 
Fat योग तब होता है, जब मानत्र सतूका संग करे | 
सत्संगका अर्थ है---अत्रिनाशीका संग | मिले हुए--देखे 
हुएका सम्वन्ध टूटनेपर ही सतका असर होता है. | 
निष्कामता, असंगतासे अथवा आस्था-शरद्ापूवेक समर्पण 
करनेसे ही सत्संग. होता है. । सत्संग होनेसे अमाधनका 
नाश होगा और साधनकी अभिव्यक्ति होगी | साधन 
और जीवनमें एकता होगी | फिर ब्रह्मका बोध, त्रह्मका 
प्रेम और ARPA योग प्राप्त हो जायगा | तब सेवा, त्याग, 
प्रेम, योग, बोध खतः प्रार होगा lara अर्थ है 
सत-संग | इसलिये सत्‌ संग ही भानवका खधमे है | 
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निर्गुणननिराकार परमात्माकी उपासना 
( लेखक--द्वेय भीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


हमलोगोंको यह मनुष्य-शरीर परमात्माकी Sf 
लिये मिला है; किंतु जो मनुष्य इसे परमात्माकी प्राप्तिके 
साधनमें न लगाकर संसारके त्रिषयभोगोंमें ही लगा देता 
उसे आगे जाकर धोर पश्चात्ताप करना पड़ता है | 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी प्रजाजनोंको शिक्षा देते हुए 
कहते &— 
बड भाग AGI तजु पादा । सुर meer सब अंथन्हि गावा ॥ 
साधन थास सोच्छ कर द्वारा । पाइ न HE परलोक सँवारा ॥ 
सो परत्र दुख पावह सिर uhr धुनि पछिताइ । 
wale wile ie Rear दोस emg u 
( रा० Feo मा० उत्तर० ४२ | ४; ४३ ) 
श्रुति भी कहती है--- 
इद चेदवेदीदथ खत्यमस्ति 
न चेदिद्दावेदीन्महती विनिः । 
(eto २। ५ का पूर्वार्ध) 
“यदि इस मनुष्य-शरीरमें प्रको जान लिया तब 
ठीक है; किंतु यदि इस शरीरके रहते-रहृते उसे नहीं 
जान पाया तो महान्‌ विनाश ( हानि ) है | 
इसलिये शरीर, संसार और त्रह्मलोकतकके भोगोंको 
विवेकद्वारा क्षणमङ्कर, नाशवान्‌, AHA समझकर इनका 
^ बैराग्यपूवेक त्याग करके उपरत हो जाना चाहिये | यह 
कार्य शरीरके रहतेरहते ही महापुरुषोंके उपदेशके 
अनुसार शीघ्र बना लेना परम आवश्यक है । यमराजने 
नचिकेतासे कहा है--- 
उत्तिष्ठत जाग्रत आप्य वराजिबोधत | 
goa थारा निशिता दुरत्यया 
दुगे पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
(95e १।३। १४) 
“उठो, जागो ( न हो जाओ ) और श्रेष्ठ 
रषि पास जाकर उनक्रे द्वात उस परमात्माको जान 


“if 


6 शरा 


लो; क्योंकि त्रिकालज्ञ ज्ञानीजन उस परसात्माक्री प्रातिके | 
दुस्तर धारके समान | 


mR छूरेकी dier की हुई 
दुर्गम बतलाते हैं ॥ 

यद्यपि निर्गुध-निराकार परमात्माकी उपासनाका 
मार्गे कठिन है तथापिं ware देहामिमानसे रहित 


- ge ल्यि उसे सुगम बतलाया है ( देखिये गीता | 


६। २८ )। इसलिये साधकको देहामिमानसे रहित | 


हो उस परम दुर्लभ परमास्म-तत्तका यथार्थ ज्ञान प्राप्त | 
करनेकी चेश करनी चाहिये | अब उपासनाके लिये | 


निर्गुण-निराकार परमात्माके खरूपका कुछ fanum | 


कराया जाता है | 


निर्गुण-निराकार अह्मका खरूप जो जाननेमें आता | 
8, उसको ज्ञेय कहते हैं; किंतु उस जाननेका जो | 
फल ( परिणाम ) है, वही ब्रह्मका यथार्थ खरूप है । | 


भगवान्‌ कहते हैं-- 

शेयं यत्तत्मवक्ष्यामि यज््ञात्यासृतमइञुते । 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्ञासदुच्यते | 
(गीता १३। १२) | 


'जो जाननेयोग्य ब्रह्मका खरूप है, उसको भलीभाँति | 


mem | जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दखरूप 
परमात्माको ग्राप्त होता है, वह अनादिवाला परमब्रह्म न 
सत्‌ ही कहा जाता है न असत्‌ ही |! 

वह ब्रह्मका वास्तविक खरूप सत्‌ और असतूसे परे 
है; उसका वाणीके द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता; 
क्योंकि मन-वाणीकी वहाँ पहुँच ही नहीं है | 


यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह | 


आनन्दं ब्राहमणो विद्वान्‌। न विभेति कदाचन। 
( तेत्तिरीयोप० २। ४।.१) । 
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“जहाँसे मनके सहित वाणी आदि इन्द्रियाँ उसे न 


पूकरु वापस लौट आती हैं, उस» ब्रह्मके आह्नन्दको 
जाननेवाला पुरुष कभी भय नहीं करता | 

बह -आनन्दमय ब्रह्मका खरूप स्थिर, qnae 
शुद्ध हुईं JRA द्वारा ही जाना जा सकता है-- 
पष Way भूतेषु गूढोत्मु न परकाशते। 


ह्यते LAM JEM सूक्ष्मया ULN: N 
(Fo 2131 १२) 


‘TE सबका आत्मरूप परम पुरुष परमात्मा समस्त 
प्राणियोसें रहता हुआ भी मायाके परदेमें छिपा रहनेके 
कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, केवळ सूक्ष्म तचोंको 
समझानेवाळे पुरुषोंके द्वारा ही अति सूक्ष्म diwr बुद्विसे 
देख जाता है |? 

गीतामें भी कहा गया है--- 


सुखमात्यन्तिक॑ यत्तद्‌ JENERA 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः N 
(६।२१) 


GRR अतीत, केत्रल gu इई सुक्ष्म बुद्धिके द्वारा 
ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको जिस 
अत्रस्थामें अनुभव करता है और जिस अवस्थामें स्थित 
हुआ यह योगी परमात्माके खरूपसे बिचलित होता 
ही नहीं |! 

उस पर्रम परमात्माको जाननेके पश्चात्‌ जानने- 
वाला पुरुष उस आनन्दमय ब्रह्मको ग्राप्त हो जाता है-- 

स यो ह चे तत्परमं ब्रह्म वेद्‌ awa भवति । 
( मुण्डक० ३ । २।९) 

“जो कोई भी उस परमात्माको जान लेता है, वह 

महात्मा QUI परमात्मा ही हो जाता है ॥ 


किंतु जाननेके समय जामभेमें आनेवाळा जो ब्रह्मका 
खरूप है, वह बुद्धिमिश्रित ही ब्रह्मा स्वरूप है; 
क्योंकि बुद्विमिश्रित ब्रह्मको ही बुद्विके द्वारा जाना जा 


3— 
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सकता है । जो केवळ चिन्मय आनन्द है, वहाँ जड 
छुद्विकी पहुँच ही नहीं है | ऐसा होनेपर भी वह नहीं 
है, ऐसी बात नहीं है; वह है अवश्य; क्योंकि उसीकी 
सत्तासे सबकी सत्ता है तथा वही सबका अभिन्ननिमित्तो- 
पादान कारण है | बसूत्रमें बताया गया है-- 

ATT यतः | (१।१।२) 

इस जगतूके जन्म आदि ( उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रख्य ) जिससे होते हैं, वह ब्रह्म है ।! 

वह ब्रह्म सत्‌ होते हुए भी लौकिक जो सत्‌-असत्‌ 
द्विके द्वारा समझमें आता है, उससे बहुत विलक्षण है; 
इसीलिये यह वात कही गयी कि--- 

“न सत्तज्ञासदुच्यते? | 
(गीता १३। १२ का चौथा चरण )। 

Te पर्रम न सत्‌ ही कहा जाता है, न असत्‌ 
ही; क्योंकि बुद्धिके द्वारा जो सत्ता समझमें आती है, 
वह ब्रह्मका बुद्धिसे मिश्रित ही सत्स्रूप है |? . . 


इसी प्रकार वृह परमात्मा ज्ञानस्वरूप होते इए भी 
ज्ञान-अज्ञान दोनोंसे अत्यन्त विलक्षण है | बुद्रिवृत्ति ही 
ज्ञान है और जो उससे विपरीत है, वह अज्ञान है । 
इनको ही विद्या और अविद्या कहते हैं । ये सभी जड 
हैं; किंतु परमात्मा चेतन है | भगवानने कहा है-- 
ज्योतिषामपि तञ्ज्योतिस्तमसः परझुच्यते । 
ञानं शेयं ज्ञानगम्यं हृदि eder विष्ठितम्‌ d 
( गीता १३। १७ ) 
बह quu ज्योतियोंका भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त 
परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोधस्वरूप, जाननेके 
योग्य एबं तत्त्वज्ञानसे प्राप्त करने योग्य है और Gah 
इदयमे विशेष रूपसे स्थित है ।! 


महाभारतमें राजा TRA सनत्सुजात आपिने 
कहा है-- 2 E 


^ ^ 
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तद्‌ दै देवा उपासते! तस्मात्‌ खयो विशजते। - और चुर-अचररूप भी वही है. और वह TH होनेसे | 
aired प्रपश्यन्ति" भगवन्तं सनातनम्‌॥ — afa है तया अति समीपर्मे और दूरमें भी खित | 


“राजन्‌ | जो शुद्ध 
देदीप्यमान एवं विशाल 


उपासना करते हैं । उसीके प्रकाशसे NA प्रकाशित 
होते हैं | उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार 


करते हैं | 


अभिप्राय यह है कि वह झ्ञान-अज्ञान दोनोसे (तैत्तिरीव* २। १1१) | 
विलक्षण चिन्मय बोधस्वरूप है। वह सबको 


जानता है, उसको 


श्रीकृष्ण कहते हैं-- ` 
चेदाहं॑ समतीतानि बतेमानानि चालुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु Ag न कश्चन॥ 


(Helo उद्योग० ४६ | १) बही है |! 
रह्म है, वह महान्‌ ज्योतिमय, 


जैसे आकाश वादलोके भीतर भी है और वाहर भी | 


यशख्प UR देवता et है, उसी प्रकार परमात्मा संसारके भीतर भी है और | 


बाहर भी है तथाण्वादळ भी आकाश ही है; क्योंकि 
आकारासे ही बादल उत्पन्न होते हैं--- 
आकाशाद्‌ वायु» वायोरग्निः, अग्नेरापः d 


ही बादल बनता है, इसी प्रकार वह परमात्मा ही अपने 
संकल्पसे चराचर संसारका रूप धारण करता है । 
(गीता ७।२६) सोऽकामयत । बहु स्यां भजजायेयेति। 


“आकारासे वायु, AA अग्नि और edd जळ | 
हरा जाता मशन उत्पन्न हुए ।! तथा जळ ही मेघ हैं । अतः जैसे आकाश | 


| 


दे age | पूर्वमें व्यतीत हुए और वर्तमानमें स्थित ( तैत्तिरीय० २।६।१ ) | 
सारे प्राणियोंको मैं जानता हँ 'उस LI. E किया कि मैं बहुत रूप | 


तथा आगे होनेवाले 
परंतु gen कोई 


भी थ्रद्धा-भक्तिरद्वित पुरुष नहीं धारण करके प्रकट होऊ |! 


जानता | क्योंकि वह किसीकी बुद्विका विषय नहीं है। इसीलिये-- 


बह परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर भी निर्लेप है भूतेषु qug विचित्य धीरा 
और कर्ता होकर भी अकर्ता है--- प्रेत्याइालोकाद्स्टुता भवन्ति ॥ 


अनादित्वान्षियुणत्वात्परमात्मायमव्ययः 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 


(गीता १९ 32) परब्रह्म परमात्माको समझकर इस लोकसे प्रयाण करके 


“हे aga ! अनादि AR और निर्गुण होनेसे यह अमर हो जाते हैं U 


अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेषर भी वास्तवमें 
न तो कुछ करता है और न fea ही होता है | 


वह परमात्मा सूक्ष्ससे भी ouem होनेसे 
किसीफा विषय नहीं हो सकता, इसलिये उसको सूक्ष्म 


उस परमात्माके खरूपका विशेष छक्ष्य करानेके एवं सूक्ष्म होनेके कारण ही अविज्ञेय बतलाया 


लिये और भी कहा है-- गया है | श्रुति कहती है 
बहिरन्तश्च ue चरमेव च! अणोरणीयान्सहतो महीया- 
सक्ष्मत्वात्तदविक्षेय “दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ , नात्मास्य जन्तोनिदितो गुहायाम्‌ । 

~ oe (गीता १३। १५) (कठ० १ | २। २० का पूर्वार् 
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y 
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बुद्विमान्‌ मनुष्य प्राणी-प्राणीमें ( प्राणिमात्रमें ) | 
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इस जीवात्माके हदयरूप गुफामें रनेबाला € आन्छ्दमय कोश ) हैं | उससे भी निकट अपना 


परमात्मा समसे अति GEA और ep भी मदान्‌. SP 
श्रीसनत्सुजात ऋषिने भी कहा है--- 
अणीयो रूपं क्षुस्थारया समं D 
महत्व रूपं तव्‌ चे पर्वतेभ्यः ॥ 
( महा० उद्योग० ४४ | २९ का उत्तरां ) 
“बह परमात्माका खरूप Be धारके समान 
अत्यन्त सूक्ष्म और पर्वेतोसे भी महात्‌ है अर्थात्‌ वह 
ana भी सूक्ष्तर और महानसे भी मद्दान्‌ दै OU 
अणोरणीयान्‌ GAA सरदभूतेषु जाग्रति ॥ 
( महा० उद्योग० ४६ | ३१ का पूर्वार्धं ) 
“परमात्मा सूक्ष्मसे भी सक्षम तया बिशुद्ध मनवाला ÈI 
वही सब sala प्रकाशित है ।? 
बह परमात्मा देश, काळ, वस्तु और भावसे 
दूरसे दूर और निकटसे निकट है । जैसे देशकी दूरीका 
विचार करें तो पृथ्वीसे परे जळ है, Wed परे तेज, 
तेजसे परे वायु, AA परे आकाश, आकाशसे परे 
समष्टि मन, मनसे परे Gale अहङ्कार, aA अहङ्कारसे 
परे महत्तत्त, महत्तत्वसे परे अब्याकृत माया ( मूळ 
प्रकृति और उससे भी परे परमातमा है । परमात्मासे 
परे कुछ भी नहीं दै । इससे वह परसे भी पर है। 
gana परं किश्चित्‌ला काष्ठा सा परा गतिश 
( कठ० १। ३। ११ का उत्तराध ) 
(qe पर और कुछ नहीं हैं | वही पराकाष्ठा 
( इद ) है, वही परा गति है v 
देशकी निकटताका विचार करें तो यह 
पाश्चमौतिक शरीर ( अन्नमय कोश ) अन्य सारे वाह्य 
gala निकट है । उससे निकट प्राण ( प्राणमयकोश ) 
8, उस प्राणसे और निकट इन्द्रियाँ हैं, इन्द्रियोसे 
निकट मन ( मनोमय कोश ) है, उससे निकट बुद्धि 
( चुद्विमय कोश ) है, उससे निकट अब्याकृत माया 
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PEI ATT आत्मा “है ।' आत्यासे निकट कोई नहीं 
है और वह परमात्मा ही सबका आत्मा. है | 
भगवानने कहा है-- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतादायस्थितः | 
( गीता १०। २० का पूर्वार्थ ) 
aga DH सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका 
आत्मा हूँ p इसलिये वह परमात्मा दूरसे दूर और 
निकटसे निकट है । अव काळके विषयमें विचार करें । 
काल तीन हैं---भूत, भविष्य, वर्तमान | वर्तमानकाळ 
निकटसे निकट है | वह परमात्मा नित्य होनेसे 
वर्तमानमें है ही तथा संसारमें दूरसे दूर भूत और 
भविष्य काळ हैं । भूतकाल्मे तो जब कोई नहीं था 
तत्र भी परमात्मा थे ही--- 
देच were आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ i 
( छान्दोग्य० ६ | २। १) 
“हे सोम्य | आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
परमात्मा ही था ।? एवं भविष्यमें जव कोई नहीं रहेगा , 
तब भी परमात्मा रहेंगे ही; क्योंकि यमराजने नचिकेतासे 
बतलाया है--- 
यस्य प्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदतः १ 
avers क इत्था dq यत्न सः ॥ 
( कठ० &1 813A ) 
( संहारकाल्में ) जिस परमात्माके ब्राह्मण और * 
क्षत्रिय--ये दोनों ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणिमात्र भोजन 
बन जाते हैं. तथा सबका संहार करनेवाळी मृत्यु यानी 
काल भी जिसका उपसेचन ( भोज्य वस्तुके साथ ळगा- 
कर खानेका व्यञ्जन तरकारी आदि ) बन जाता है, 
वह परमात्मा जहाँ और जैसा है, यह ठीक-ठीक कौन 
जानता है OU श्रीसनस्सुजात ऋषि भी कहते हैं 
अपारणीयं तमसः परस्तात्‌ 
agate विनाशकाले | 
( महा» उद्योग० ४४ २९ का gate ) 
9 2 


ae 
Y 
IONS 


^ 


है 
«CS 
> bt 
[4 


७१२ 


oo 


वह अज्ञानरूप अन्धकारसे' सरवधा अतीत | महाप्रल्य़मे 
सवका अन्त करनेवाला, काल भी उसीमें छीन हो 
जाताहै! | 

परमात्मा ही इस जगतूका निमित्त और 
उपादान कारण AN सारा संसार aga भी 
परमासाका ही खरूप है। भगवान्‌ कहते हैं-- 

यदा _ भूतपृथरभाषमेकस्थमजुपइ्यति । 


तत एवं च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
( गीता १३।३० ) 


“जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके पृथक्‌-पृथक्‌ भावको 
एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही 
सम्पूणी भूतोंका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह 
सचिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । 

श्रीसनत्सुजात ऋषिने भी कहा है--- 

तस्पाद्‌ वे वायुरायातस्तस्मिश्च प्रयतः सदा | 
तस्मादग्निश्च सोमश्च तसिश्च प्राण आततः ॥ 
सर्वमेव ततो विद्यात्‌ तत्तद्‌ बक्तुं न शक्नुमः d 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
( glo उद्योग० ४६ | ११-१२ ) 

“उस प्रणंत्रह्मसे ही वायुका आविर्भाव हुआ है और 
उसीमें वद्द चेश् करता है | उसीसे अग्नि और सोमकी 
उप्पत्ति इई दै तथा उसीमें यह प्राण विस्तृत हुआ है | 

- कद्दाँतक गिनाबें, इम अलग-अलग सभी बस्तुओंका नाम 
बतानेमें असमर्थ हैं | तुम इतना ही समझे कि सब 
कुछ उस परमात्मासे ही प्रकट इभा है; अतः परमात्मा- 
का ही खरूप है | उस सनातन भगवानका योगी लोग 
साक्षात्कार करते हैं | 

सब कुछ परमात्मा ही होनेसे वह निकट-से-निकट है, 
किंतु वास्तवर्मे वह सम्पूर्ण वस्तुओंसे सर्वथा विलक्षण 
और अत्यन्त परे है; wes TAR है | 

FESTE श्रुतिमे गया ह 


Y ^ 
. 


करयाण 


| 


TA सवृस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः IL 
( ईश० ५ ) 


[ भाग ३८ | 
[d er a 4 i 


MM" 
हके उस खरूपका कोई पार नहीं पा सकता ५ तदेजति तन्नेति " age तद्वन्तिके । | 


वह परमात्मा चलता है और नहीं भी चलता है, | 
वह दूर भी और समीप भी है | वह सम्पूर्ण जगतूके | 


भीतर भी है और इन सवके वाहर भी है |? 


भावकी दृष्टिसे,विंचार किया जाय तो जिस मनुष्यको । 
यह विश्वास है कि “परमात्मा है? उसके लिये तो परमात्मा | 


| 
i 
| 
| 
| 


निकट-से-निकट है--- 
अस्तीत्येबोपलब्धव्यस्तत्वभावेन चोभयोः । . | 
अस्तीत्येवोपळष्धस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥ 


( कठ०२।३। १३ ) 
“उस परमात्माको पहले तो बह अवश्य है? इस 
प्रकार निश्चयपूर्वक प्रण करना चाहिये अर्थात्‌ पहले 
उसके अत्तिका vg निश्चय करना चाहिये | तदनन्तर 
तत्तभावसे भी उसे प्राप्त करना चाहिये | इन दोनों 
अकारोमेंसे HE अवश्य है? इस प्रकार निश्चयपूर्वक 
परमात्माकी सत्ताको खीकार करनेवाले साथकके लिये 
परमात्माका तात्विक खरूप अपने-आप शुद्ध हृदये 
प्रत्यक्ष हो जाता है | 
जिस मनुष्यका परमात्मामें श्रद्धा-विश्वास विल्कुळ 
नहीं होता, जो नास्तिक है, उसके लिये परमात्मा 
दूर-से-दूर है | 
इतना ही नहीं, वह परमात्मा चिन्मय, अलौकिक 
आनन्दखरूप है | गीतामें भगवान्‌ कहते E 
वाह्मस्पशेप्वसक्तात्मा विन्द्त्यात्मनि यत्छुखम्‌ | 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमइ्सुते ॥ 
(412%) 
'बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाळा 
साधक आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सात्विक आनन्द 
È उसको प्राप्त होता है | तदनन्तर वह सचिदानन्दघन 
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संख्या २ ] \ 
प्र परमात्माके ध्यानरूप बोगमें अभिन्नमात्रसे स्थित 
पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है ।? 
qu— 
aaa ` सदा७5त्मानं योगी विगतकल्मपः | 
खुखेन ` ब्रह्मसंस्पशमत्यन्त॑ खुखमझनुते di 
( गीता & | २८ ) 
“बह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको 
परमातमामें लगाता हुआ सुखपूर्वक mp परमात्माकी 
MARI अनन्त आनन्दका अनुभव करता है |! 
इन छोकोंमें कथित 'अक्षय सुख” और “अत्यन्त सुख 
उस फलरूप आनन्द--पसख्रह्म परमात्माका ही वाचक 
है; कयोंकि-- 
आनन्द्मयो$भ्यासात्‌ । ( ब्रहासूत्र १। १॥ १२) 
AAN “आनन्द? शब्दका ब्रह्मके लिये वारंबार प्रयोग 
होनेके कारण यहाँ “आनन्दमय? शब्द सच्चिदानन्दघन 
TAR परमात्माका ही वाचक है |! 
वह आनन्दखरूप परमात्मा अपने-आपसे ही 
परिपूर्ण है और यह संसार भी उस आनन्द्खरूप 
परमात्मासे ही परिपूर्ण È | 


$^ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणोत्पूर्णसुद्च्यते। 
quie qqa yraa ॥ 
(Ho ५। १। १ ) 


“बह सचिदानन्दवन परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्ण 
है, यह संसार भी उस परमालासे परिपूर्ण है; क्योकि 
उस पूर्णब्रह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण ( संसार ) 
प्रकट हुआ दै | पूर्ण ( dux) के पूर्ण ( पूरक 
परमात्मा ) को खीकार करके उसमें खित होनेसे 
उस साधककें fe एक पूण ब्रह्म परमात्मा ही अवशेष 
रह जाता है |? 
श्रीसनत्सुजातजी भी कहते हैं-- 

quid पूर्णान्युद्धरन्ति पूर्णात्‌ पूणीनि चक्रिरे । 
हरन्ति पूणात्‌ पूणांनि पूर्णमेबाबशिष्यते | 
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निर्गुण-निराकार LLL NE उपासंना Po uA 


७१३ 


~= 


थोगिकस्त॑ मपञ्यन्ति ` भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
Po 21४ ( elo उद्योग ४६ | १० ) 
“पूर्ण परमात्मासे पूण--चसचर प्राणी उत्पन्न होते 
हैं | gud सत्ता-स्फर्ति पाकर ही वे पूर्ण प्राणी चेश 
करते हैँ | फिर gue ही ऐरण ब्रह्ममें उनका उपसंहार 
( Rea) होता है तथा अन्तमें एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही 
शेष रह “जाता है । उस सनातन परमात्माका योगी 
लोग साक्षात्कार करते हैं |? ; 


अतः ` ज्ञानयोगके साधकोंको इस प्रकार ब्रह्मके 
खरूपको समझकर उसकी उपासना करनी चाहिये | 
भगवानूने गीतामें बताया है 

तद्वद्वयस्तवात्मानस्तनिष्टास्तत्परायणाः । 

गच्छल्त्यपुनरादत्ति शाननिंधूतकल्मषाः ॥ 

(५। १७ ) 

(जिनका मन तद्रप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप 
हो रही है और सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही जिनकी 
निरन्तर एकीमावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान- 
के द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको अर्थात. परम 
गतिको प्राप्त होते हैं ।! 

भगवानके इस कथनके अनुसार निर्युण-निराकार 
सचिदानन्दघन AA उपासना करनेवालेको उचित दै 
कि एकान्त स्थानमें घुखपूर्वेक स्थिर आसनसे बैठकर 
उस सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपका मनसे इस 
प्रकार मनन करे--“परमासा कैसा है ? पूण आनन्द, 
अपार आनन्द, शान्त आनन्द, घन आनन्द, अचल 
आनन्द, धुव आनन्द, नित्य आनन्द, परम आज्ञन्द, 
महान्‌ आनन्द, अनन्त आनन्द, अचिन्त्य आनन्द, 
आनन्द-दी-आनन्द, आनन्द-ही-आनन्द परिपूर्ण है, 
आनन्दके सिवा और कुछ है ही नहीं ॥ इस तरह 
मनन करते-करते मन उस परमात्मामें बलीन हो जाता 
है तया इन विशेषणोंकी ath करते-करते gee 
सचिदानन्द्घन परमात्माक्ना। जो एक विशेष खरूब 

af 


x 
a > 


=e ee 
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समझमें आता है, जिसे गीता (६ । २१ ) म “यदग्र 
तथा गीता (१३। १२ ) में 'जेय'के नामसे कहा गमा: 
उसको ध्येय बनाकर बुद्धिके द्वारा उसका ध्यान करते- 
करते बुद्धि उस ब्रह्मके खरूपमें बरिठीन हो जाती है | 
जबतक ध्यान रहता है तवतक ध्याता, ध्यान, ध्येयकी 
त्रिपुटी रहती है; किंतु जब त्रिपुटीका सर्वथा अभाव हो 
जाता है. तब एक परमात्मा ही रह जाता ^E | बह 
परमात्माका खरूप 'बुद्धिके द्वारा समझमें आया है, अतः 
«c बुद्धिमिश्रित Ae खरूस है । किंतु उसमें मठी- 
WR स्थित होनेपर उस उपासकके मल, विक्षेप और 


Es “weeny 


आवरणका नाश होकर वह एक परमात्माके ही परायण | 
| 


हे. हो जाता है. अर्थात परमासमामे ag हो जाता है। 


अतः परमात्माके नाम, रूप और ज्ञानका विकल्प समाप्त 
हो जाता है । केवळ एक प्रमात्माका खूप AR 
जाता है, नाम और ज्ञान नहीं रहता | इसको निर्विकस 


समाधि कहते हैं । इस निर्विकल्प समाधिका जो फड ` 


है वही परम गति, È । उसीको प्रकी ग्रासि' कदा गया 


है, जिसको प्राप्त होकर वह फिर संसारमें नहीं छौटता,| ' 


at उस निरतिशय आनन्दघन uerb प्राप्त a 
सदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है । | 


i 


मोक्षका खरूप और उसके लिये deu 


[ योगद्रंतके आधारपर | 
( रेखक--श्रद्धेय स्वामीजी भ्रीचिदानन्दजी महाराज ) 


यहाँ पहले men विचार करना d क्योंकि कत्तेव्यके 
द्वारा बुद्धिके सूक्ष्म हुए बिना मोक्षका स्वरूप केवळ rant 
समझर्मे नहीं आता p कत्तैब्यके सम्वन्धर्मे योगदर्शनका 
कथन है-- | 

तपःस्वाध्यायेश्वरम्णिधानानि. क्रियायोगः I 

1 (311) 

तप-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार नित्य-नेमित्तिक 
कर्मका अनुष्ठान और यथाशक्ति स्तर्यं करना | सत्कार्यमें 
चींटियोंकी आटा देना, पक्षियोंके लिये दाना डालना, छोटे 
बच्चोंको खानेक्रो देना और उन्हें मीठा भोजन आदि यथा- 
साध्य कराना | धर्मपालनके लिये कष्ट सहना | 


खाध्याय-नप और गीता; रामायण, भागवतृचेते 


सदभरन्योंका नित्य-निरन्तर पढ़ना और मनन करना | ज 
भी बाचिक जपसे उपांशु दसगुना श्रेयस्कर है ओर मानसिक 
जप उपांशुकी अपेक्षा भी दसगुना श्रेष्ठ दे। अतः जपे 
वाचिकसे आरम्भ करके मानसिक तक पहुँचनेका लक्ष्य रखना| 
ईश्वरप्रणिधान-कायिक, वाचिक) मानसिक--समी, 
कोको ईश्वरापंण बुद्धिसे करना | गीतामे जो “मामनुस्मर 
युध्य च? कहा दै, उसका भी यही भाव है। इसके fe 
प्रातःकाल ही शुद्ध मनसे निम्नलिखित संकल्प करना चाहिये! 
कामतोऽकामतो वापि aq करोमि छुभाझुमस्‌। । 
तत्सवं स्वथि संन्यस्तं त्वत्मयुक्तः कफरोस्यहम, | 
“प्रभो | कामनापूर्यक या निष्कामभावसे में जो कुछ में 
झुमाझ्यभ कर्म करूँ; वह समी आपके चरणोमें अपित है 
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eae श्रौखामीजी महाराजके विद्वत्ता और अनुभूतिसे सम्पन्न बहुत-से लेख 'कल्याण'मे प्रकाशित हो चुके दें । अब sut 
बृद्ध होनेके कारण श्रीखामीजी प्रायः लिख नहीं पा रहे ऐं। श्रीखामीजीफे Sata 'कक्याण'के पाठकोंको बड़ा लाग पहुँचा ह 
झतएव इन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित करनेके लिये बहुत-से सञ्ननोंने अनुरोध किया था । परंतु गोताम्रेसके द्वारा इस समय aif 
कारण प्रकाशनकी व्यवस्था नहीं हो sor बात दे कि त्यागे प्रकाशित ठेके जकाशनका कार्य सिदद नए 


शो गया दे । पंद्रह Ehe एक संग्रह “अध्यात्म-पथ-प्रदर्शक' प्रथम 


खण्डके a प्रकाशित भी हो चुका है । पक्की जिल्दकी अच 


mE छी पुस्तकका मूद २:५० है । डाकखरच एक रुपया अलग दै । तीन पुस्तकें साथ मेंगानेबाळोंको रजिस्ट्री, पोस्टेज आदिं aft 
Go ९ ) भेजना चाहिये।बी० पी? नहींभेजते। मिळनेका पता है--ओनट्वर॒हारू० म० वोरा, औमदनमोहनजीकी हवेली, RAK ( सौराष्ट्र) 
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क्योंकि समस्त कर्म आपकी ही शक्तिसे आपके द्वारा प्रयुक्त 
AEL 3 x 

क्रियायोग-ये तीनों क्रियाएँ किसी भी योगकी सिद्धिके 
लिये अनिवार्य Eq इसीसे इनको “क्रियायोग? कहा जाता 


` दै । इससे चित्तशुद्धि होती E इसके विना किसी भी योग्का 


। ही नहीं; वरं हानि होती है । 


आरम्भ नहीं होता | 
x x 


c 


x 
श्रीमद्भागवतमें इस प्रकार कर्त्तव्य वळलाया गया है-- 

दानं खघमों नियमो यमश्च श्रुतानि कर्माणि च सदूचतानि ॥ 
(११।२३।४६) 

(१) दान-गीतामें बताये gu सात्त्विक दानसे ही लाभ 
होता दै | राजसिक और तामसिक दानसे कोई लाम तो होता 
(१७।२०) 
(२) ख्धर्म-अपने वणे और आश्रमके अनुसार विहित 


| कंका भाव और प्रेमके साथ आचरण करना | 


(३) नियम-नियम पाँच हैं--शौच ( भीतरी और 


| बाहरी शुद्धि ) संतोष, तप) स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान | 


(3) यम-यम भी पाँच हैं-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह | 

योगदर्शनके अनुसार पाँचों यर्मोके पाळनके साथ 
नियमोंका पालन करनेपर ही वे फल्दायक होते हैं। समके 


। विना नियमका पालन निरर्थक है | 


(५) श्रुवामि कमौणि-वेदविहित य॒ज्ञ-यागादि कमे । 

(६) सदूत्रतानि-कृच्छू-चान्दायण आदि शास्त्रविहित 
ब्रत । 

इस शछोककी व्याख्या करते हुए श्रीएकनाथ RIS 


कहते हैं--'ये दान आदि छः साधन शानके अङ्गभूत हैं 


और मनोनिग्रह इनका फळ दै एवं उस फलके मिले बिना 


| सारे साधन व्यर्थ है । दूसरे सारे फर्लोकी आशाका त्याग 


| करनेपर थे सब साधन अन्तः्करणको निर्मल करते हैँ, भक्तिः 


को सिद्ध करते हैं और आत्माकी प्राप्ति कराते हैं । 
x x X 

यहाँतक हमने अन्तःकरणकी free या चित्तश्ुद्धिके 

उपायोकी चर्चा की। अब चित्तशुद्धि हुए बिना मोक्षकी 

सिद्धि नहीं होती, इस बातको समझनेके लिये मोक्षका स्वरूप 

समशनेका प्रयत्न किया जाता दे । योगदर्शनके विभूतिषादर्म 

सांस सिद्धियोंका वर्णन करनेक़े बाद अन्तके GAA स्पष्टरूपमें 


मोक्षका स्वरूप समझाया गया है-- 
सत्त्वपुरुषयोः  झुद्धिसाम्ये gam | 


(2144) 
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£ जब "बुद्धि ga ( अन्तःकरण--सत्त्व ) और पुरुष 
(qm) समान शुद्धिः प्रात करते हैँ, तब पूर्व wa 
कथित ज्ञानक्रियादिरूप सिद्धियाँ चाहे प्रात की गयी हो या 
नहीं, 'केवल्य'की प्राप्ति हो जाती है । भाव यह कि जबतक 
ACEO वासना थी, तब्रतक अन्तःकरणमे क्षोभ था | 
परंतु वासनाओंका क्षय होनेपर ( वासनाओंका क्षय होना 
सत्त्वकी शुद्धि है ) अन्तःकरण ही क्षोमरहित हो गया, फिर 
उसके wd आत्मामें कहाँसे प्रतिबिम्बित होते इस विषयको 
स्फटिकके दृष्टान्तसे समझना चाहिये | : 
एक स्फटिकमणि पड़ा है | उसके. पास एक इवेत Ta 
रखिये तो स्फटिक शुद्ध इवेत ही दिखायी देगा अब उस 
इवेत वज्रको गेरुआ रंगमें रँगकर सुखा लीजिये और उसे 
स्फटिकके पास रखिये । स्फटिक गेरुआ रंगका दिखायी 
देगा | फिर यदि स्फटिकको पुनः Da दीखने-जैसा बनाना 
हो तो; या तो उस गेरुआ बस्नको हटा दीजिये या उसे घोः 
धोकर पुनः श्वेत कर दीजिये, जिससे स्फटिकर्मे रंग 
प्रतिविम्बित न हो | 
इसी प्रकार आत्मा ( स्फटिक ) और अन्तःकरण ( वस्त) 
पास-पास रहते हैं | आत्मा स्फटिकके सदृश निर्जन है 
असङ्ग है; अतः अन्तःकरणके धर्म ( कत्तों-भोक्तादि ) आत्मा- 
भें केवळ प्रतिविम्बित होते हैं; उसमें प्रविष्ट नहीं होते । पर 
यहाँ जैले वद्धकों दूर किया जा सकता है) वैसे अन्तःकर्णको 
दूर नहीं किया जा सकता; क्योंकि आत्मा सारे AH व्यात 
हो रहा है। (गीता १३ | १२) 
अतएव एक ही उपाय अपने पास रद्द जाता है, बह है 
उसे शुद्ध करना | अन्तःकरण जब वासनाझ्त्य हो जाता,हैः 
तब उसका कोई घ्म आस्मामें प्रतिबिम्बित नहीं होता और 
यही आत्माकी औपचारिक शुद्धि दै । आत्मा खरूपसे असङ्ग. 
है; अतः अन्तःकरणके कोई धर्म उसमें प्रविष्ट नहीं शेते । 
इसलिये अन्तःकरणकी शुद्धि ही आत्माकी शुद्धि है। wur 
रंग प्रविष्ट होता दश अतएव उसे धोना पड़ता दै। इसी 
प्रकार अन्तःकरणमें वासनार्ट प्रविष्ट ( अंकित ) होती हैं; 
इसीसे उसे भी घोना पड़ता t । E 
इस विषय़क्रो श्रीअध्यास्सरासायणमे भी स्फरिंकके 
TUA ही ससझाया गया है। संसारका ब्रसार केसे होता है; 
यह सम्नझाते हुए, तारॉसे ate, भीरासचन्हजी कहते हैं-- 
यभा विशुद्धः asemnea: | 
तत्तदूवणेयुतांभाति वस्तुतो नाशि e 
बुद्ीन्क्रियादिसासीप्यादात्मनः' = duse 
x sx x ४ 
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कामान्‌ जुषन्‌ _ गुणेबेद्धः संसारे चृत॑तेऽचशः॥ तब आत्मामे किसका प्रतिविम्ब पड़ेगा £ एक ही रंगके दो | 
० ' (किष्वन्था० ३५२२-१४) erate प्रतिविम्ब, नहीं पड़ता | om 

जेसे कोई विशुद्ध mite लाख आदि लाल या पीले इस सून्नकी विस्तृत आवृत्ति 'केवल्य? पादमें दै, उसपर | 
पदार्थके समीप "आनेपर उसी रंगका दिखायी देता दै, पर विचार करके निवन्थको समाप्त किया जायगा | । 
वस्तुत; वे रंग स्फटिके प्रविष्ट नहीं होते, केवळ प्रतिविस्पित '« पुरुषार्थक्यूल्यानां qurat प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठ | 
होते हैं । बेसे dp आत्मा-( रूप स्फटिकः) में अन्तःकरण वा चितिशक्तेः । (४।३४)| 
(aaah रंग ) केबल प्रतिब्रिम्बित होते हैं; प्रविष्ठ हीं होते। प्रतिप्रसचः--प्रसवका अर्थ है--उत्पत्ति या जन्म । | 
- इस इष्टान्तमे वस्न जैसे पहले सफेद था, फिर गेआा इसका विरोधी है प्रतिप्रसव अर्थात्‌ आत्यन्तिक नादा या ल्य | 
रंगमें डुबोनेपर गेरुआरंगवाळा हो गया और TATE घोनेसे पुनः कभी भी फिरसे उद्धव न हो, ऐसे आत्यन्तिक नाश या | 
bs ux हो गया; इसी प्रकार व्यष्टि अन्तःकरण X Y ल्यको कहते हँ--“प्रतिप्रसव? | । 
त ही था; इसीसे वह सत्त्व, कहलाता था | अविद्या पुरुषार्थ -जबतक अन्तःकरणमें भोगवासना | 
कारण उसमें रजः-तमकी खल्बली हुई और उसमें लाळ तथा co ebd. करनेकी आशा है, तबतक उसे | 
काळे रंगका प्रवेश हो गया | इन रंगोंको बकी तरह कर्म॑ प्रान्त करनेके लिये अन्तःकरण पुरुषार्थ ( परिश्रम ) करता | 
और उपासनासे धोया जा सकता है और ऐसा करनेपर ही रहता है, क्षणभर भी शान्त नहीं रहता | परंतु जब कर्म 
अन्तःकरण पुनः TS TANT बन जाता है । फिर आत्मामें और उपासनाके द्वारा मळ घुल जाता है, तब वह वासनाद्यन्य 
कोई भी रंग प्रतिब्रिम्बित नहीं होता | हो जाता है | जब अन्तःकरणमें किसी भी इच्छाकी स्फुरणा | 
यहाँ जो “आत्मनः dake? कहा गया है, इसे नहीं होती, तव अन्तःकरण पुरुषा्थ-छन्य हो जाता है। | 
समझना है । एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रवेश तो अर्थात्‌ वह अपने सुखके लिये कोई प्रयत्न नहीं करता और | 
अन्तःकरणका ही होता है तथापि आत्मा उसके साथ होनेके आत्माभिमुख होकर शान्त बन जाता है । इसी स्थितिको | 
कारण भ्रान्तिसे अपनेको जाने-आनेवाळा मान लेता है | यों अन्तःकरणकी पुरुषार्थद्रून्य अवस्था कहते हैं | | 
जबतक अन्तःकरणका भटकना वंद नहीं होता, तबतक आत्माकी गुणानाम--पहले ( तृतीय पादक्के अन्तिम सूचर्मे ) | 
आन्ति भी नहीं छूटती | इसीसे 'केवल्य'के लिये अन्तःकरणकी अन्तःकरणके लिये सत्त्व? शब्दका प्रयोग किया गया था । | 
शुद्धि अनिवार्यं है और उसके लिये कर्म तथा उपासना स्तुत सूत्रमें 'गुणानाम? शब्दका प्रयोग हुआ है | इसका | 


अमोघं साधन हैं | भाव यह है कि जिस समय अन्तःकरणमें सत्त्वगुणकी प्रधानता | 
° अध्यात्मरामायणमें भी अन्यत्र कहा गया है-- होती दै, उस समय रज और तमके “अस्तित्वःका सवथा 

यावदू देहोऽस्मि क्तासीत्यात्माहं कुरुतेऽवशः | अमाव नहीं होता | वे सूक्ष्ममात्रार्म रहते हें, इसलिये उनका | 

अध्यासात्‌ तावदेव स्याजन्मनाशादिसम्भवः ॥ कोई अशर नहीं दिखलायी देता | इससे यह अभिप्राय हुआ | 


जबतक अन्तःकरणमें भोगवासनाएँ हैं, तबतक उसके किं अन्तमकरणके सत्त्वप्रधान हो जानेके याद भी रज-तम | 
कता-मोक्तादि धर्म आत्मामें प्रतिबरिम्बित हुए विना नहीं रहते। जोर न पकड़ सकें) इसके ल्यि साबधान रहना आवश्यक है। 
और तबतक अध्यासकी भी निवृत्ति नहों होती तथा आत्मा इस सूत्रके quier अर्थ यह हुआ कि जब अन्तःकरण | 
PC अपनेको जन्म-मरण-धर्मवाला मानता रहता है । भव पुरुषाथद्यून्य बन जाता है, तब उसका आत्यन्तिक छ्य 
इस wet किससे समझें | 'सत्त्वपुरुषयोः झुद्धिसाम्ये होता है और इस प्रकार अन्तःकरणका आत्यन्तिक ल्य ही 
केवल्यम!--अच्तःकरण जब वासनाओंसे, इच्छाओंपे, आत्माका केवल्य है । 5 
कामनाओसे, AC सवंथा मुक्त हो जाता दै, तव इस विषयको आकाशके इष्टान्तसे समझें | आकाश | 
RIE सच्तगुणप्रधान- होता है । ऐसा होनेपर उसका कोई. खरूपसे wdemes दै, असङ्ग है भौर अनन्त ब्ह्माण्डोंको 
भी धर्म आमे प्रतिविम्बित लही होता और यही'आत्माकी अवकाश देनेमें समर्थ है| एक घड़ेके उत्पन्न AAR 
औपचारिक शि है क्योंकि aR कोई भी अशुद्धि उसके अंदरका आकाश oer हो जाता है और | 
प्रवेश. नहीं कर सकती | जब अन्त!करण ही शुद्ध हो गया, उसकी अवकाश देनेकी शक्ति सीमित हो जाती है तथा | 


€ y € 
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उसे “घटाकाश? नाम दिया ज्ञाता EQ आकाश जड है; 


इससे «मैं घड़ा हो गया? उसे ऐसी भ्रान्ति नहीं होती | तथापि 
वह परिच्छिनन और मर्यादित (सीमित) शक्तिवाला हो जाता है। 

अब जो घटाकारको उसकी मर्यादा ( सीमा ) से मुक्त 
करना हो तो परेका नाश करना चाहिये; क्योंकि घड़ेके 
आवरणके कारण ही; TSA उपाधिके कारण ही emeret 
घटाकाशपन प्राप्त हुआ है। घड़ेके एक स्थानसे दूसरे 
स्थानमें जानेते आकाश भी जाता-आता दीखता हैः 
परंतु यह भ्रान्तिमात्र do क्योंकि स्वेव्यापक वस्तुः 
में कहीं जाना-आना नहीं हो सकता | इसी प्रकार आत्मा 
ux और अखण्ड है | मन-बुद्धिके साक्षीरूपमें मनुष्यमात्र- 
के अनुभवमें आता है | इसी प्रकार वह अनन्त 
सर्वव्यापक है | तथापि अन्तःकरणके आवरणसे या उपाधिसे 
ae परिच्छिन्न और मर्यादित (सीमित ) हो जाता दै 
और उसको “जीव? नामसे पुकारा जाता है । अन्तःकरण 
एक शरीरको छोड़कर जब दूसरे शरीरमें जाता है, तब 
आत्मा जाता-आता-सा दिखायी देता है; परंतु वद्द 
आ्रान्तिमात्र है | आत्मा चेतन है; अतः उसे अपनेमं भी 
श्रान्ति होती है और वह अपना आवागमन होता है; ऐसा 
मान लेता है एवं कभी-कभी उससे छूटनेका प्रयत्न भी करता 
है । अब यदि आत्माको इस आ्रान्तिसे मुक्त करना हो तो 
घटाकाशके दृष्टान्तकी तरह अन्तःकरणका नाश करना चाहिये; 
क्योंकि अन्तःकरणकी उपाधिके कारण ही "जीवभाव? आया 
था] इस बातको योगवासिष्ठमें इस प्रकार समझाया गया है-- 

न मोक्षो नभसः Ws न पाताळे न भूतले d 

सर्वाशासंक्षये चेतःक्षयो मोक्ष gii 

“मोक्ष न तो आकाशके À रहता दै, न पातालम 
और न प्रथ्वीपर ही । परंतु समस्त भोगवासनाओंका क्षय 
होनेपर जब चित्तका क्षय हो जाता दै, तब उसीको 
मोक्ष कहा जाता है ।? ; 

इस छोकका प्रस्तुत सून्नके साथ मिलान फीजिये-- 

सर्वाज्ञासंक्षय्रे-पुरुषार्थशून्यत्वे सति=समस्त भोगवास- 
नाओंके क्षय होनेपर। | 

चेतःक्षयः-गुणानां प्रतिप्रसवः-अन्तःकरणका नाश | 

सोक्षः= केवल्यम-ढुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति--जन्म- 
मरणके चक्रसे छुटकारा | 

इस प्रकार एक प्रकारसे वेदान्तद्शन भी अन्तःकरणके 
नाशको मोक्ष मानता है | इसी विषयको अन्यत्र विशेष विस्तारसे 
समझाया गया है; उसे देखिये । cm 


— 
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जीवोऽजीवो भवत्याछु याति चित्तमचित्तताम। 
विचारादित्युविद्यान्तो, , मोक्ष - इत्यभिधीयते ॥ 
$* Ranta इति अविद्या अन्तः=इति Pane अविद्यायाः 
अन्तः मोक्ष: | विचारके साधनद्वारा जत्र - अविद्याका अन्त 
हो जाता दै, तब-- 

(१) आत्माका जीवभाव छूट जाता है ओर (२) 
चित्तका समग्र मल धुळ जाता है। 

अब इस सूत्रके साथ" इसे मिलाइय्रे-- 

यहाँ अविद्याके अन्तको मोक्ष कदा गया है और इस 
सूत्रमें उस अन्तके फलका स्पष्टीकरण किया गया है । 
जीवोऽजीचो भवति=स्वरूपग्रतिष्ठा चितिशक्तिः । 


याति चित्तमचित्तताम्‌=्पुरुपार्थद्यून्यानां गुणानां 
प्रतिप्रसवः । 
मोक्षःन्केवल्यम्‌ | 


योगदर्शन द्वितीय पादके Wb usu अविद्याकी 
निवत्तिकों ही द्रश आत्माका केवल्य कहा है; उसे देखिये | 

तद्भावात-( अविद्यायाः अभावात) संयोगभावो 
हानं तद्‌ et: ( आत्मनः ) केवस्यम्‌.। अविद्याके नाशसे 
द्रण आत्मा और EST अन्तःकरणमे जो तादात्म्य-संयोग-सस्त्रन्ध 
हो गया दै, ae मिट जाता हैः वही 'हान? अर्थात्‌ दुःखकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति है और इस प्रकार दुःखकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति ही:नित्यमुक्त आत्माका केवल्य है--मोश्षकी प्राप्ति है। 

आजके युगमे मनुष्य केवळ वाचनको ही ज्ञान मानते 
हैं| अतः शास्त्रके प्रमाणसे और तकसे आत्मा और अन्तः- 
करणका मेद समझ लेते हैं और ऐसे बौद्धिक निश्चयक्तों ही 
अविद्याकी निवृत्ति मान लेते हैं | परंतु यह ज्ञान परोक्ष होने- 
के कारण अपरोक्ष भ्रान्तिकी निवृत्ति नहीं कर सकता | 
अतएव ऐसा बौद्धिक निश्चय दुःखहान यानी दुःखकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति करनेमें समर्थ नहीं हे | ताये यह कि ^ 
अपरोक्ष निश्चयसे ही अपरोक्ष भ्रान्तिकी निवृत्ति होती हे और 
उसीसे दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो सकती & | 

अब सूत्रके उत्तराद्वको समझने ° 

स्वख्पप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेः अर्थात्‌ आत्माकी अपने 
mend स्थिति होना ही उसका केवल्य या मोक्ष दै | इसे 
समझनेके लिये योगदान प्रथम पादके सूत्र % ३; ४ 
देखने पड़ेंगे । वहाँ दूसरे GAA योगका लक्षण बतलाते हुए 
कहा है--'योगःचित्तवृत्तिनिशेधः ।? चित्ततृत्तियोंके निरोधको 
योग कहते हैं । इसके बादू ANT फल बतलाते हुए तीसरे 
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TÄ कहा गपा हे--'तदा me: ख्ररूपेऽवस्थानम्‌ |! 
जितने समयतक चित्तवृत्तियोंका निरोध रहता, है," उतने समर्य 
XED आत्मा अपने meg स्थित रहता हे | जिस une 
बृत्तियांका निरोध नहीं होता; उस समय द्रष्टा किस स्थितिगं 
रहता है, इसे समझाते हुए चोथे usü कहा है-- 


ही वह मद्दाकाशरूप ही रह जाता हैं । इसी प्रकार सर्वव्यापक | 


और अनन्त आत्मा, जो अन्तःकरणकी STE कारण 
परिच्छिन्न हो गया- था, अन्तःकरगकी उपाधिके हरते दी 
अपने सहज परमात्मस्वरूपमें स्थित हो जाता हे | इसीका 
नाम--द्षष्टः स्वरूवे$वस्थानम!? या स्वरूपपतिष्ठा चित्तिशक्तिः 


'बुक्तिसारूप्यमितरश्र ।? जब तृत्तियांका निरोध नहीं होता, तज 
द्र RAS साथ एकरूप होकर रहता दै--तादात्म्य- 
भावमें रहता है | 


केवरर अथवा मोक्ष है । £ 

इरा छोटेसे निवन्थमे आमने देखा हे कि किसी भी 
योगकी सिद्धिके RA अन्तःकरणके मल्कों हटना आवश्यक 
है ओर इसके खयि, योगद्शोनके Gad अथवा भागवतके 
अवतरणसे कतंव्यका निर्णय किया गया | मोक्षके स्वरूपका 
. विचार क्रिया गया और उससे अपने इस निर्णयपर 
पहुँचे कि अन्तःकरण जब सर्वथा वासनाझून्य हो जाता 
है, तत्र वह पुरुपार्थशूर्य हो जानेके कारण आत्यन्तिक 
लयको प्रात हो जाता दै ओर GE अन्तःकरणका लय ही 
“मोक्ष? कहलाता है | 


आत्मा तो स्वरूपसे ही नित्यमुक्त हे । यानी उसकी 
` मुक्ति नहीं की जाती | cane x कारणरूप अन्तःकरणका 
नाझ होनेपर नित्यमुक्त आत्मा मुक्त हो जाता है | ऐसा 
भी औपचारिक रूपमें ही कहा जाता है । मुक्ति हो 
जानेसे उसे किसी नये स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती | 
यास्तवमें जो नित्य सत्य स्वरूपभूत वस्तु है; उसीका 
अनुभव होता है | इसी बातको विशेष स्पष्ट करनेके लिये 
योगवासिष्ठ और अवधूत दत्तात्रेयके मन्तव्य उपस्थित 
किये गये हैं ।# 


अतर, चृत्तियांका निरोध तो करनेसे होता दै, वहँ संदा 
ओर सर्वक्ालमें नहीं रहता ( यत्‌ कृतकं तदनित्यम) अतएव 
यदि द्रशको सर्वदा और सवकाठमं स्व-स्वरूपमें स्थित रखना 
हो तो इसके लिये अन्तःकरणका नाश करना अनिवार्य हैः 
क्योंकि जवतक वह जीवित है ओर प्राणका स्पन्दन चालू है- 
तबतक वह सवदा सर्वकालम निरुद्ध cad रहता ही नहीं 
है | इससे यही फलित होता है कि अन्तःकरणका नाश होनेपर 
ही द्रष्टा FAS प्राप्त कर सकता है | जिससे वह सर्वदा और 
सर्वेकालमें निज स्वरूपमें स्थित रहे । इसी विषयको अवधूत 
दत्तात्रेयने मी समझाया है; उसे देखकर विराम लेंगे | 

घरे भिन्ने घटाकाशमाकाशे ' धीयते यथा । 

देहाभावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि ॥ 

( ऊपर घटाकाशका दृष्टान्त विस्तारपूर्वक समझाया गया 
है )। अवधूत कहते हैं कि घड़ा फूट जानेपर जैसे घटाकाश 
महाकाशमें मिल जाता है | यानी घड़ेके आवरणके कारण 
आकाश जो घटाकाश कहला रहा था, आवरणके भंग होते 


MESSI MEN DEENEE" 

. * कुछ विद्वानोंकी ऐसी भावना दे कि 'योगदशेन? केवळ “विदेशसुक्तिको ही मानता है, अतः उसका ger ' विदेहमुक्ति 
ही है । परंतु यह बात यथार्थ नदीं मालू होतो । योगदर्शन-- “अविश्वव योगख्याति ।? ( बुद्धि, सत्त्व और पुरुपके बीच suadür 
अभेद-दर्शन ) को युख्य, “हानोपाय' (दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्तिका उपाय ) बताता है । समाधि और सिद्धियाँ उसमें सद्दायक हैं। 


" द्वितीय पादके २५वें सूज्ञमें अविद्याके अभावको अर्थात्‌ उसकी निवृत्तिको ही “दृशेः कैवल्यम?-मुक्ति कहा गया है और तृतीय 
पादके थर्वे qui “सत्त! और “पुरुष” भी समान शुद्धिको दी केवल्य वतलाया है । इस प्रकार ये दो सूत्र 'जीवग्पुक्तिभके सूचक हैं । 

स्थूल शरीरके जीवनका आधार प्रारब्धके भोगपर निर्भर हे । किसीके ( १ ) अविद्याकी निवृत्ति हो 

करणकी शुद्धि भी हो गयी हों तो भी प्रारब्धका भोग शेप हो 

जीवित रहें या वर्षो अथवा युगोंतक रहे । जीवन्मुत्तका शरीर 

आश्रय होता है । OM 


फ़िर अविद्याकी निवृत्ति अथवा अन्त:करणकी शुद्धि पुरुपार्थसाध्य है और geri करनेके जिये शरीरकी आवश्यकता है, WT 

युगानां अतिमसवः--यानी sre आत्यन्तिक नाझके लिये पुरुपाथंकी अपेक्षा नहीं है । स्थूळ शरीरका प्रारब्ध-श्षय होनेपर जब 

नाश हो जाता है, तब बासनाशुन्य अन्तःकरण अन्य शरीर धारण WU समर्थ नहीं होता; 

इस रूपमें यह सूत विरेशमुक्तिका.'धूलक है। परंतु अन्तःकरण शरीरकी जीवित अब 

प्राप्त होगी ही। इस प्रकार आपने देरा कि “जीवन्मुक्तिः 
Um 

GF 


3 


गयी हो अथवा ( २ ) अन्त:- 
तो उसकी समाप्तितक शरीर जीवित रहेगा, फिर चाहे वह पाँच घंटे 
RR प्रारव्ध-क्षय तक रहेगा ही । इस जीवनको केवळ प्रारब्ध-भोगका ही 


अतः वह अपने समष्टि-खरूपमें मिल जाता है । 
WITH वासनाशुन्य न हो गया इो तो, अन्य शरोरकी 
अनिवाय॑ है; वंयोंकि जीवन्मुक्त पुरुपकी ही विदेहमुक्ति होती दै | ॐ तत्सत्‌ 
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° भगवान्‌ श्रीकृष्णके ERI मथुरासे भेजे इए महाभाग 
उद्भव ब्रजमें आये और वहाँकी दिव्य प्रेम-सरितामें 
बह गये | फिर लौटकर जव भगवान्‌ श्रीकृष्णके' पास 
गये, तब गोपीजनसहित श्रीराधाकी दशाका वर्णन करके 
उन्हें Beal देने तथा ब्रज जान्नेके लिये अनुरोध करने 
e | उद्धवजी बोले--- 


माधव दशा सुनाऊँ केसे 
सैं उस मेमसयीकी आज । 
जुड़ा वहाँ है faa विरहकी 
व्यथा-न्याधिका सभी समाज ॥ 
BRUT, 
कर उठती वह हाहाकार ! 
करती अति विळाप कातर हो, 

"चले गये तुन uum !? ॥ 


रोती, करती 


“सुरणा सरणासन्ना आज 
तुम्हारी यह सेदिफा सुजान । 
अभी बचाओ, परम महौषध 


we देकर दान ॥! 
देखती निर्निमेष दो, 
उन्सत्ता-सा 
at ग्रियतम ! पुकार कर उठती, 
हा!हा ! प्यारे! नन्दकिशोर ॥ 
माधव | में आज उस प्रेममयी राधाकी दशा तुम्हें 
कैसे सुनाऊँ १ वहाँ तो तुम्हारे भयानक AER व्यथा 
तथा व्याविका सारा समाज ही इकट्ठा हो रहा है। वह 
( राधा ) कमी रोती है, कमी करुगापूर्ण ner करती 
है, कभी हाहाकार कर उठती है, कमी कातर होकर 
अत्यन्त विळाप करती हुई कहती है--“प्राणाधार ! तुम 
चले गये | हे सुजान ! तुम्हारी यह सेविका आज 
रोगिशी है, मरणासन्ना है, इसे अधरामृतरूप परम 
महौषध देकर अभी बचाओ |) कभी अपळ्क नेत्रासे 
उन्मादिनीकी तरह आकाशकी ओर देखती है और हा 
प्रियतम | हा ! हा ! नन्दकिशोर ! पुकारने रती है | 


कभी 


नसकी भोर । 


कभी बेठती ध्यान-मग्न gl. 

हो जाते दोनों इग बंद । 
लग जाती समाधि शुचि अनुपम, 
: होते सभी अंग निप्पन्द ॥ 
बनती वह वियोगिनी योगिनि, 


6 धरकर मान, त्याग व्यवहार । 
qa रहती उदासीन 

एकान्त शून्य अविरत अविकार ॥ 
खान-पान-तन-वसन सभीकझी 


स्मृतिका कर अतिशय उच्छेद । 
एक अनन्य वृत्तिस रहती 
नित्य निमझ भूल सब भेद ॥ 
कभी ( वह राधा ) ध्यानमान होकर वेठ जाती 
है, उस समय उसकी दोनों आँखें बंद हो जाती हँ | 
अत्यन्त पत्रित्र अनुपम ( योगकी समस्त समाधियोसे 
विलक्षण प्रेम-समाथि ) लग जाती है. एवं सारे अङ्ग 


स्पन्दनरहित हो जाते हैं | वह वियोगिनी योगिनी 


चन जाती है और मौन धारण कर समस्त व्यवहारोका 
त्याग करके एकान्तमें उदासीन, शून्य, निरन्तर विकार- 
रहित अवस्था स्थित हुई बेटी रहती S| खानः, पीना, 
शरीर, बस सभीकी स्मृतिका आत्यन्तिक उच्छेद करके 
और सारे भेदोंको मूलकर वह एक (तुम्हारी स्मृतिरूपा) 
अनन्य वृत्तिमें नित्य-निरन्तर निमग्न रहती हैं | 
कभी दोइती Yt छोडकर 
व्याकुल हो अति सुजा पसार। 


आछिंगनके लिये, न पाकर 

-— A a 

रोने लगती कर चित्कार li 
दोनों कर कपाछपर रखकर 

चिरहानरले at संतप्त | 
बार बार gea होती चह, 

अता दीघं , श्वास SAE ॥ 
Ranka यीतदी रञ्जनी 


क्षीण Red sim | 
C) ^ 


^ ^ 
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हृद्य दाइ aan, अति पीड़ित aR 

दंशित द्वारा विषम भुजंग॥ «£ 
श्वास निदाघ, .नेत्र पावस ऋतु, 

चद॑न शरद, gem शीत । 
बुद्धि शिशिर, चन्दुल-तन मधु, षड- 

ऋतु राधातन प्रकट पुनीत ॥ 


वह ( राधा ) ait घैये छोड़कर gerd 
व्याकुलतासे भुजा पसारकर enfegsm लिये दौड़ती 
है | ( मानो तुम उसे दिखायी देते हो ) पर जत्र 
तुम्हें नहीं पाती है, तत्र चीत्कार करके रोने छगती है। 
दोनों हाथोंको कपाळपर रखकर बह बिरह-ज्यालासे 
जल उठती है, बार-बार मूछित होती है और गरम- 


गरम छंवे श्वास चळने . ळगते हैं । सारी रात बिना ' 


नींदके वीत जाती है | उसके सारे सुन्दर अङ्ग क्षीण 
और घूलिप्रूसरित हो रहे हैं | हृदयमें दारुण दाह E 
वह अत्यन्त पीड़ित है, विरहरूप भयानक सर्पके द्वारा 
वह Sat गयी है | उसके श्रासोंमें ग्रीष्मऋतु, AÀ 
वर्षाऋतु, वदनमें शरदऋतु, पुळकावलिमें हेमन्तऋतु, 
gai शिशिरक्ततु और शारीरके चन्दन-विलेपनमें 
वसन्तक्मतु--यो Fel WAL एक साथ राधाके शरीरमें 
प्रकट हो रही हैं | 
कीसल कमल सेज शीतल, हो 


उठी aa राधा-तन-स्पशं | 
हरी छता जल गयी स्पर पा 
: नासा-पवन-अनळ eae ॥ 
इसी भाँति बिरह-ज्वर पीड़ित, í 
€ ब्रजकी गोपिका तमाम । 
कितने, तुम निष्ठुर fda हो, 
eat धरे मधुरतम नाम ॥ 
कर सवंख समर्पण तुमको, 


पीइानिधि-निमञझ वे 
व्यथित न हो उनकी पीढ़ासे, 
भोग रहे, मधुराका राज ॥ 
जाओ शीघ्र ot ic मिलकर, 
Rigor दी ge अचि, जीवन-दान | 


आज | 


करो fer न एक पलक अव, 
qA amam गान uU 3 
कोमळ कमडके पुष्पोंकी शीतळ शब्या ( विरह- 


Sq संतप्त) राधाके शरीरका स्पश होते ही अत्यन्त 


गरम हो गयी । नासिकासे निकलनेवालें असह्य अनल- | 


समीरका WA पाकर EQ edm जल गयीं | इसी 
राधाकी भाँति ही aS समस्त गोपिकाएँ Fresca 
पीडित हैं | तुमने झूठे ही अपना नाम CU 
धर खखा है; वस्तुतः तुम कितने निष्ठुर और निर्दय 
हो ! जिन्होंने तुम्हें wer समर्पण कर दिया, वे आज 
तुम्हारे वियोगकी पीड़ाके समुद्रमें ga रही हैं और तुम 
उनकी पीड़ासे व्यथित न होकर मथुराका राज्य भोग 
रहे हो ! जाओ, शीत्र मिलकर उन्हें धीरज Har 
और तुरंत पवित्र जीवनदान करो | अव एक पल्की 
भी देर न करो, त्याग और प्रेमका सम्मान wat ! 
X > x 
करुण वचन सुनते ही उद्धवके 
हरि हुए व्यथित अति दीन। 
सिहर उठा सहसा मङ्गल-वएु, 
विधुनिन्द्क garg मलीन ॥ 
रुका कठ, कुछ बोल न पाये, 


आँखें लगीं बहाने नीर। 
बढ़ा विरह-दाचानळ दारुण 

wm gest दिव्य शारीर ॥ 
बोले maz गिरा, du धर, 


दीघकाळ तक रहकर 
उद्धव | मेरी विषम व्यथाको, 

à * 

ह जग सुननेवाला कोन !॥ 
बता नहीं सकता सैं, केसा 

Rua हृदयमें दारुण 


> 
सान | 


x दाह । 
केसी समंवेधिनी पाडा, 

A ~ ^ 

कसी प्रव मिळनकी चाह ॥ 


उद्धवके करुणापूर्ण वचन सुनते ही श्रीहरि व्यथित 


और अत्यन्त दीन हो गये | उनका मङ्गलमय शरीर 
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संख्या २] | 


मधुर ह र 22 हि 


७२१ 


सिहर उठा और चन्द्रविनिन्दक उनका मुखचन्द्र मळीन कैमलकी हासू, निमृत, निकुझोंका वह परम मधुरतम 


ab गझ्षा | कण्ठ रुक गया | वे कुछ भी बोल न सके | 


पवित्र अनिन्द-विहार--मैं एक पलके ल्यि भी भूल 


उनकी आँखें आँसू बहाने लगीं । | बिरहकी अग्नि भयानक हीं सकता । मेरे मनमें वारखार उसकी मधुर स्मृति 


रूपसे बढ़. गयी और उन्नका दिव्य शरीर जलने लग्र | 
बहुत समयतक मौन रहनेके बाद वे धीरज धरकर 
गद्गद वाणीसे वोले--“उद्धव ! मेरी भयानक व्यथाको 
सुननेत्रात्य जगतूमें. कौन है ! मैं बता भी नहीं सकता कि 
मेरे हृदयमें केसी भयानक जळन हो रही है, मुझे 
कैसी मर्मभेदी पीड़ा है और राधासे मिळनेकी केसी प्रबळ 
चाह है | 


सुधा-सुमधुर सरस सुन्दर 
सुस्निर्थ राधिकाके मधु बोळ । 
अतुलनीय अनवद्य नित्य 


सौन्दर्य, मधुर माधुयं अतोळ ॥ 
सरळ हृदय, सेवा, सहिष्णुता, 
त्याग, समर्पण, देन्य अनूप। 
भूल नहीं सकता में, अगणित 
युण-गण-संयुत 
मधुर मनोहर महिमामय्र वह 
रसमय gAn 
पाचन विविध विनोद gae: 
पूर्ण मधुर PAIRE ॥ 
परम aga निस्त निङुंजों- 
का चह झुचि आनन्द विहार । 
भूल नहीं सकता पल, होती 
मधुर-स्टति मन 
wah वे सुधासे भी अधिक सुमधुर, रसमय, 
सुन्दर, सुस्निग्य मीठे वचन; उसका cu दोषरहित 
ae, अतुळनीय नित्य सौन्दर्य और अतुलनीय मधुर 
माधुर्य; सरलन-हृदयता, Va, सहनशीलता, त्याग, 
समर्पण आदि अनुपम अगणित गुणसमूहसमन्त्रित उस 
राघारूपको में कभी भूछ नहीं सकता | वह मधुर, 
मनोहर, महिमामय, रसमय, पतित्रतम quien, 
पतित्रकारी .बे विविध विनोद, मधुरसुधारस-ूर्ण मुख- 


राधारूप ॥ 


रासविलास | 


बारंबार ॥ 
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होती रहती हैं | 
aiam कर, मनमे केवल 
रखती मेरा सुख-अभिलाष । 
इसी üg ये जीती जगमें, 
करती नित बृन्दावन वास di 
खान-पान -प रिधानाभूषण, 


जगके भोग-त्याग-व्यवहार | 
मेरे ही सुख हेतु एक, वे 

करती सदा सभी आचार ॥ 
ant गोपीजन मण्डित 


उस ware .विपम वियोग । 
अतिपर है संतत कर रहा, 
चाह रहा सन नित संयोग ॥ 

«( अपने fet भोग-मोक्ष, इच्छा-त्रासना, अहंता- 
ममता आदि-) सबका त्याग करके वे अपने मनमें 
केवल मेरे gent ही अभिलाषा रखती हैं; इसी : हेतु 
वे जगत्में जीवित हैं और इसी हेतु नित्य बृन्दावनमें 
निवास करती हैं | उनका खाना-पीना, बख्नाभूषण 
धारण करना, जगतूके भोगने और त्यागनेके सभी 


. व्यवहार केवळ एक मेरे ही gan लिये होते £i 


इसीलिये वे सदा सारे आचरण करती E | त्यागमयी 
उन गोपियोंसे समन्वित उस राधाका भयानक वियोग 
मुझको प्रतिपल संतप्त कर रहा है और मेरा मन नित्य 
उसके संयोगकी इच्छा करता है । 


पर उद्धव ! यह विप्रलम्भ ही 2 
करता अति JEM सञ्चार। 
मिळनानन्द्‌-रसास्ट्तका यह 
' करता gR विचित्र विस्तार ॥ 
प्रेम-राज्यमें विप्रलम्भ- 
संभोग उभय, रस नित्य स्वतन्त्र | 
रूप-भावोंमें, fa 


करते रहते ,संग्रोग विचित्र ॥ „° 


^ 


= (xx wi > f | 
oA Shes HAT / [aed 


किंतु साथ ही रहते हैं ये Q^ ° 
आश्रय एक दूसरेके सब काळ । ^, 
अविनाभाव, -बने,« सरसाते. 
Fem रस पीयूष रसाल ॥ 


परंतु उद्धव ! यह विग्रलम्भ ( वियोग ) ही अत्यन्त 
सुखका संचार करनेवाला है, यही मिळनानन्द-रस- 
सुधाका पवित्र आश्चर्यमय विस्तार करता है । प्रेमिराज्यमें 
यद्यपि ये वियोग और संभोग-दोनों रस नित्य खतन्त्र 
हैं और विविध रूपों तथा भावोंमें ये नित्य ही विचित्र . 
संयोग करते रहते B, तथापि ये सब समय एक ही 
साथ एक दूसरेफे आश्रय होकर अविनाभाव बने रहते 
हैं और नये-नये. मधुर cum नीवनको रसपूर्ण 
करते रहते हैं | 


किंतु तत्त्वतः मेरा उसका 

रहता नित्य सतत at 
एक, यने दो लीला करते 

नित्य वियोग, नित्य सम्भोग ॥ 
'आभा-जाना कहीं कभी भी 

रखता नहीं तत्त्वतः अर्थ | 
मिळे हुए हैं सदा, aan, 
नित्य अभिन्न wer परमार्थ ॥ 


|. ina 


a 


Gee C e — 


भंगुर-भयद्‌ मिलन-खुख सीमित, 


c oF 


संयोगकी ON - वियोगमें ~ d nN 
की अपेक्षा वियोगमें निर्बाध असीम सुख 
प्रिय-वियोग मै, अविरत स्सृति सौ, भयो नित्य मानस संजोग । 
भई वियोगिनि, नित्य स्याम-संज्ञोगिनि, wet दुःख-वियोग N 
it न मन कछु. देस-काल-कुल-ळोक-बेद के भय कौ भाव । 
नित निरवधि Reta. मिलन मनभर प्रिय कौ, चित नित नव चाव ॥ 
उदे भई रति पूर्ण तीव्रतम छाई सब ffr ओर न छोर। 
Raa नित्य नवीन अमित -ga पिय, नित्य-रमन मन-चोर ॥ 


m रहीं गोपिका ब्रज्ञ मैं, तजि भजनीय द्वारका-धाम ॥ 
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| 

देख कहीं पाते तुम' उद्धव ! i 
हम. deber तात्विक रूप। | 

संदा एकतन, सदा एकसन e | 
सदा पुकरस तत्व अनूप ॥ | 
“मिट जाते संदेह सभी, | 
तुम पाते भगवदीय आनन्द | | 
राथा-दारण-ग्रहण कर अव भी, | 

i me करो इसको स्त्रच्छन्द्‌ ॥ | 
“इतनेपर भी तत्त्रतः मेरा और उस राधाका Rea- | 
निरन्तर संयोग ( मिलन ) रहता है । हम नित्य एक | 
ही दो बने हुए, नित्य वियोग और नित्य सम्भोगकी | 
लीला करते रहते हैं | कभी भी कहीं भी हमारा | 
आना-जाना तत्त्वतः कोई अर्थ नहीं रखता; क्योंकि | 
सदा सर्वप्रकारसे हम मिले हुए हैं, नित्य अभिन्न हैं; | 
यही सत्य परमार्थ-खरूप है | उद्धव | तुम यदि कहीं | 
हमारे इस तात्विक खरूपको देख पाते, जो सदा ही | 
अनुपमेय एकतन, एकमन और एक-रस-तत्तरूप है, | 


य्‌ 
तो तुम्हारे सारे संदेह मिट जाते और तुम भगवदीय | अ 
आनन्दको प्राप्त हो जाते अब भी तुम श्रीराधाके | Š 
शरणापन्न होकर इस ( रहस्य और आनन्द ) को र 
खच्छन्दतासे प्राप्त कर लो | | « 
| य 
| 3 
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४ | गः 
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| TESTA TAR 
| (sm कृष्ण २, ९ जून ) 


शाल्आसशिरां हित्वा यो$न्यदेत्रमुपासते | 
SR पायसं त्यक्त्वा भिक्षामटति दुर्मतिः ne 


| 

| 

| 

| 

| OT 

| È am S पत्र चढावे ! 

| चरनामृत करि पान शीश घरि अंग wn ॥ 

| चंदन टिकिया शिळा चढ़ी सिर are घारे । 

| अरपन करि नेवेद्य पाइ अब कोटिन जारै॥ 

| सेवा सालिगरामकी, उभय छोक सुखकर सतत | 

| sm ते नर धन्य हें, रहें सदा सेवा निस्त ॥ 

| हमलोग लेतासे चलकर टुकचेबाजार पहुँच गये | पहले 
| यह नेपाल राज्यका थाक अर्थात्‌ पर्बत इलाका जिला था। 
| अब तो मुस्तांग wat मुख्य स्थान बन गया है । यहाँ 
| सामने एक ओर धोलागिरि है; दूसरी ओर नीळगिरि, 
| जहाँ गरुड़जी रहते हैँ | जहाँपर काकभुझुण्डिजीने गरुड़जीसे 
| रामकथा श्रवण की थी | पहले यह नेपाल-तिब्यतके व्यापार- 
। की बहुत बड़ी मंडी थी | यसे तिब्बतका व्यापार होता था। 
| यहाँ wart व्यापारी बसते हें | जबसे तिब्बत चीनके 
| अधिकारमें आ गया; तबसे यहाँका व्यापार भी छिन्न-मिन्न 
| हो गया और यहाँके बड़े-बड़े लखपती व्यापारी यहाँसे भाग- 
| कर काठमांडू, भैरवा तथा और भी नीचेके खानेंमें चले 
| गये | जिन दिनों तिब्बतसे यहाँका व्यापार होता था, उन 
| दिनों यद्दँका वेभव देखने योग्य था । नेपाल सरकारकी 
| ओरसे भी एक द्वाकिम यहाँ रहता था और लाखों रुपयोंका 
| क्रय-विक्र्य होता था । इस ठिकानेका पूरा नाम है थाक- 
| इकुचा | इसीलिये यहाँके व्यापारी वेश्य थकाळी कहाये । ये 
| छोग वास्तवमें तो क्षत्रिय-वंदाज d, किंतु व्यापार करने- 
| से तथा मातृपक्षके कारण वेश्य हो गये | जेसे राजा अग्रसेन- 


| # जो दुर्मति शाल्य़ाभ-रिलाकी अर्चनाकों छोइकर दूसरे Rad 
| Stat उपासना करता दै, Wu मानो अपने घरकी खीरको छोड़कर 
| दूसरे «i भीख माँगता फिरता दै । 
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हमारी मुक्तिनांथ-यात्रा. .. . 
° ( लेखक--श्रैद्वेय शुद AGAR ) 


[ गतवषे ge १३५५ से आगे ] 
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के वंशज अग्रवाल क्षत्रिय वंशमें होकर भी कर्मणा वेश्य कहलाये। 
कोई क्षत्रिय राजकुमार देशसे cuppX मुस्तांगर्मे रहे । em 
आकर वे'देवस्थान ( दुकचासे एक, मील नीचे-) में ठहरे | 
इकचाके उस पार एक छोटी-सी रिग्रासत थी | वहाँक़ी 
राजकुमारियाँ बहुत ही सुन्द्री थीं | उनसे विवाह कर लेनेपर 
तो वे थकाली हुए | व्यापार करनेसे वेद्य हो गये । ये लोग 
स्वभायसे ही धर्मात्मा होते हें और देवता, गो; ब्राह्मणोंकी 
पूजा करते हैं | इसी थाकडुक्रुचेमें नेपाल राज्यसे सम्मानित 
सुब्या कविराज हुए | कविराजके पुत्र सुन्वा IAA 
और इपेमानके पुत्र सुव्वा मोहनमान सेरचन्दजी हुए। ये लोग 
बड़े व्यापारी थे । इनके पृव॑जोने थाकडकुनचेमे मुक्तिनाथके 
यात्रियोंके लिये सदावत चाळू किया, जो तीन NAS अभीतक 
चाळू दै | सुन्या मोइनमान सेरचन्दने ही MAREA 
नामकी पुस्तक हिंन्दीमापाटीकासदित छपायी है । इनके 
चार पुत्रोंमें बड़े पुत्र sem लटितमान हैं । मोहनमानजी तो 
परलोकवासी हो गये | उनके पुत्र-पोत्र भी टुकचेकों छोड़कर 
कोई Hur आ गये, कोई काठमाण्डू, कोई अन्यत्र | 
मोहनमानजीसे हमारी काठमाण्डूमे भेंट हुई थी | इन siia 
मुक्तिनारायणके यात्रियोंकी सुविधाके लिये यथाशक्ति प्रयत 
किये E | आजसे ७ वर्ष पूर्व इन्होंने 'मुक्तिनाथयात्री सेवा- 
समिति? नामक एक संस्था स्थापित की थी। थाकडु्ुचेमे 
अपना एक दुमंजलो मकान सेवासमितिको दे दिया। उसे 
धर्मशाळा बना दिया | उसमें यात्री आकर ठददरते हैं | यद्यपि 
उसकी सफाई-लिपाई-पुताईका कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है 
फिर भी यात्रियोंकों ठहरनेक्रों तो स्थान दै ही । नहीं तो, मार्ग- 
में ठहरनेका कहीं प्रबन्ध नहीं दै | यद्यपि स्थान-स्थान1रूघर्म- 
शालाऐ बनी हैँ; किंतु वे खुली रद्दती हूँ, उनमें दरवाजे नहीं 
हे । पशु रहते हैं, गोबर करते हैं, लोग भोजन बनाकर 
गंदा छोड़ जाते हैं, पानी चूता रहता दै, कोई भी सभ्य यात्री 
उनमें रह नहीं सकता | इस [UH डुकनामे एक खान है, 
जिसमें यात्री बिना असुविधाके set सकते हे । इन लोगोने 
मुक्तिनाथ-यात्री सेवा-समिति, उुसी dus, उसी stew 
बनायी थी; जेसे बद्रीनाथ-यात्रियोंके छिये 'कालीकमली AA . 


a 
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है। ये लोग चाहते हे बुटबल मुक्तिनाथुतक. सईक qb 
स्थान-स्थागपर यानिर्योके ठहरनेका प्रवन्ध हो | 'ऐेसी दुक 


सोली att, जिनमें उचित'मूल्यपर खानेकी सभी सामग्रियाँ 


मिलें | जहाँ जळ नहीं है वहाँ जलका प्रबन्ध किया जाय | 
मुकतिनाथमे यात्रियोंके ठहरनेको ARTE बनायी जाय । 
भगवानकी पूजाका शास्त्रीय ढंगसे समुचित प्रयन्ध हो । इस 
समितिके इक्कीस सदस्य है । इसके सभापति मुक्तिनाथसे 
मीलभर नीचे, जो झारफोट ग्राम है; उसके यौ जर्मीदार कम 
ढच्यूडा विश्य्यू हे और थाकडकुचेके भीनरेन्द्रगौचर मन्त्री हैं 
जो सुन्या मोहनमान सेस्वन्दजीके कोई निकटके सम्बन्धी [3 
नरेन्द्र गौचरने उस समितिक्री स्थापनामें बड़ा परिश्रम किया 
है। इन्हीके उद्योगसे मुक्तिनाथमे समितिकी ओरसे एक qa 
जाळा बन गयी दै | जिसमें यात्रियोंकों सोनेके लिये काठकी 
चारपाई) विछौना, ओढ्नेको कंवळ तथा भोजन वनानेको 
वर्तन दिये जाते हे । जनता तथा नेपालराज्यने समितिके 
साथ विशेष सहयोग नहीं किया । इसीलिये समिति जेसी 
न्वाहिये, वैसी उन्नति नहीं कर सकती । राज्यद्वारा समितिको 
मान्यता भी प्राप्त नहीं है । HA जब कहा--राज्यसे सहयोग 
क्यों नहीं लेते ? उन्होंने कहा--'हमने राज्यको कई वार 
लिखा, वहाँसे उत्तर ही नहीं आया U मैंने उन्हें आश्वासन 
दिया कि में जाकर काठमाण्डूमे महराजाधिराजते मिळूँगा और 
मुक्तिनाथ-मन्दिरके प्रबन्थके सम्बन्ध उनसे निवेदन करूँगा | 


श्रीनरेन्द्र गोचर हमें इक्रुचेमें मिले नहीं । वे अस्वस्थ 

थे-। चिकित्सकॉने उन्हें राजयश्मा ( टी. वी. ) रोग बताया है; 

उसकी चिकित्साके निमित्त वे तानसेन अमेरिकन मिशन 

अस्पतालमे गये हुए थे । उनके छोटे माई alert गौचर 

मिले | उन लोगोने हमारा बहुत स्वागत-सत्कार किया | हम- 

लोगोंका एक कुछी बीमार हो गया था। हम अपना कुछ 
सामान यहीं छोड़ना चाहते थे | उन्होंने इन सब बातोंका 
प्रबन्ध कर दिया | ऊपर ले जानेको भोजनादिका सांमान 
भी खरीदा | लोगोने कहा--'ऊपर कुछ मिलता नहीं |? 
अखण्ड कीर्तन तो हमारे साथ चोबीसों घंटे होता ही रहता 
था | रात्रिमें गाँवके लोग जुट आये, सत्संग हुआ | यहाँ हमें 
गौचरजी आदिके कारण बड़ी सुविधा रद्दी रात्रिभर यहीं रहे। 


TRE TAT 
( आपषाद कृष्ण ३, १० जून ) 
E आतःकाछ gp “ळे मार्ग बड़ा ही सुन्दर विस्तृत 
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खुळा हुआ है, न चढाई नं उतराई | मानो SWR | 
चित्रकूट जा रहे हों। दोनों ओर पहाड़ थे | यहाँ गण्डकी | 
बहुत छोटी होती जा रही है | कुछ दूर चलकर मारफी ग्राम | 
मिला । यहाँ इतनी वरफक्री गुफामे इतना भारी ग्राम देखकर | 
आश्चर्य हुआ | कम-से-कम आधघान्पोन मील ल्म्वा ग्राम था| | 
ग्रामके बीचोबीच राख्ता था और ग्रामके वीचमेंसे ही नहरकी 
भाँति पानी वह रहा था । यहाँकी अपनी बनायी हुई नहर | 
ही थी | नहरके दोनों ओर दुमंजले-तिमंजले मकान | 
थे | लड़केलड़कियाँ भी देखनेमें भूटानीसे नहीं लगते थे | | 
पतली-पतली नाकें) कटावदार आँखें | देश और पहाडका | 
मिश्रण था | प्रतीत होता है, उत्तर भारतका कोई परिवार | 
आकर यहाँ बस गया होगा । सब इन लोगोंमें घुल-मिल गये | 
होंगे । यहाँ dep dat मेदान था; जिसमें घानकी खेती 

लहलहा रही थी, देखते-देखते मन भरता ही नहीं था | पानी- | 
का वाहुल्य था। भूमि उवरा थी। खाद यहाँ uh 
पत्तोंकों सड़ाकर घोड़ोंकी GES वनायी जाती | इससे खेती | 
बहुत ही सुन्दर होती है। her तो साम्राज्य ही है ।| 
थकालियोको छोड़कर यहाँ सभी बौद्ध € । थकाली भी Aal 
भिक्षुओंको मानते हैँ; उनसे पूजा-पाठ कराते हैं | मारफा ग्राम | 
जितना ही बड़ा है, उतना ही उसमें सफाईका अभाव दै । । 


स्थान-स्थानपर वौद्धोके चेत्य बने हैं मन्दिर भी हें । बगीचे | 


भी हैं, जिनमें आइ-केछा आदिके वृक्ष हैं । | 
मारफासे आगे चले । बहुत-से तिव्बती शरणार्थी जो | 
तिब्बतसे द्लाईळामाके समयमे भागकर नेपाल आये थे, वे | 
मिरे | उनसे तिव्यती चरस्य करनेको कहा--उन सवने मिल | 
कर fret भापाके गीत गाये और बड़ा सुन्दर Te 
दिखाया । यह स्यात्‌ झमसासे आगेकी बात है । तिब्बत | 
एक शेरपा लोग होते हैं, वे भी कुछ भागकर यहाँ आ। 
गये हैं । वे कुछ ळूट-पाट भी करते हें | इससे यहाँकी जनता | 
बहुत भयभीत रहती है | B 
मारफासे चलते-चलते हम झुमसाके निकट पहुँचे। यहाँ 
नेपाली चौकी है । प्रत्येक यात्रीका नाम लिखा जाता है; 
उसकी तलाशी ली जाती है । नेपाळ सरकारकी सीमा-सेना' 
भी यहाँ रहती है । जिसमें लगभग १०० सैनिक रहते हं. 
उनमेंसे आधे मुस्तांग रहते हैं; आधे यहाँ। यहाँ भारतीय 
सीमापुलिस भी रहती है | उनका यहाँ बेतारका तार भी है! 
जिससे नेपाळ-भारतीय दूतावाससे नित्य समाचार भेजे i 
हैं | नेपाली-सेना और भारतीय पुलिस साथ-ही-साथ एक ही 


ss 


संख्या २ | 


साने रहते € | भारतीय अधिकीरित्रांको हमारे आनेकी सूचना 
पुरे दी मिल चुकी थी । वे हमारी प्रतीक्षा ही कर रहे | 
हमे देखकर उन्होंने अत्यधिक प्रसन्नता प्रकटकर बड़ा रंवागत- 
सत्कार किया । दो अधिकारी श्रीबालेश्वरप्रसादर्सिहजी 


` तथा श्रीगिरिधारीसिंहजी सो पटनाके थे। एक सरद्ूवरजी 


सद्दारनपुरके थे । इतनी दूर पहाड़ोंमें इन्हें पाकर हमें ऐसा 
लगा, हमारे घरके सगे-सम्बन्धी मिल गये | इनको भी ऐसा 
लगा; मानो हमारे परिवारके ही लोग भा गये | एक थकालीके 
घरमे ठहरनेका प्रवन्ध हुआ । यहाँकी सेनाके अधिकारी 
( कैप्टन ) एक राणा थे। बड़े ही मिलनसार, बड़े ही निरभिमानी, 
हसमुख और स्पष्टवक्ता | रात्रिमें बड़ी देरतक सत्संग होता 
रहा | झमसामें भी यात्रियोको सदावत मिलता दै | दोपहरके 
पश्चात्‌ यहाँ इतने वेगसे वायु चलती हे कि मार्गमे चलना 
कठिन हो जाता दै | अतः यहाँ यात्रा मध्याहके पहले-दी-पहले 
करनी चाहिये | यद्यपि हम उुकचेसे यहाँ १० बजेके लगभग 
पहुँच गये थे । प्रसाद पाकर दो वजे आगे बढ़ सकते थे, 
किंतु वेगकी वायुके कारण रात्रिमें यहीं रुकना पड़ा | मध्याहके 
पश्चात्‌ यहाँ नित्य ही प्रवल वायु चलती है | 


झुमसा बहुत सुन्दर स्थान है | यहाँ एक हवाई अड्डा 
भी है । पहले यहाँ छोटे वायुयान ( देछीकोप्टर ) आया 
करते थे । पीछे लालचिहित समिति ( रेड-क्रॉस-सुसाइटी ) के 
अधीन यह अड्डा रहा। रेड क्रॉसवाले सभी देशोंमे जहाँ पीड़ित 
होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। इसलिये ये छोटे qm 
खाद्य पदार्थ भरकर तिब्बतके दारणाथां शेरपा आदिकोंको 
सामान पहुँचाते थे। वे झमसाके अड्डेको विस्तृत बनाना 
चाहते थे । हजारों मजदूर लगाकर ये उस अडडेको सुन्दर 
बना रहे थे, बढ़ा रहे थे । नेपाल सरकारने किसी कारण- 
बिशेषसे उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया और उनके वायुयानांका 
आना भी बंद कर दिया । अब यह मैदान वेसे ही पड़ा है | 


` नैपाल सरकार चाहे तो इसे मुक्तिनाथकें यात्रियोंके लिये 


चाळू कर सकती है | यद्यपि अभी मुक्तिनाथको बहुत ही कम 
यात्री आते हैं किंतु यदि वायुयानकी सुविधा हो जाय तो 
प्रतिवर्ष भारतसे इजारों-छाों यात्री आ सकते हैं | मुक्तिनाथ 
तो बहुत ही पुराणग्रसिद्ध महत्वका तीर्थ है । फिर इसके 
मार्गम जो अलौकिक दृश्य हैं; प्रकृतिकी अदूभुत-अद्सुत छटाए 
हैं, ऐसी तो संसारके स्यात्‌ ही किसी पर्वतीय खानमें होगी । 
झुमसामें दो-चार थकालिोंके घर हैं । नहीं तो, सभी बौद- 


die हे । इसके ऊपर तो एक मी वर्णाश्रमी नहीं है | 


लगभग १२ | १४ ऊपर गाँव हैं; वे सब बौद्ध हैं । उनके 


७--- 


हमारी मुक्तिनाथ-्यात्रा ५,८, ` ७२५ 
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र्मिक श्वासक तो एक लामा हैं | यहॉँकी रहन-सहन, सामाजिक 
Gale, संस्कृति--सव भूटौन-तिव्बतकी भाति € | पहले यहाँके 
इन बारहों गाँवका जमींदार या राजा क्रहलोझारकारेमं रहता 
था | आजकल उनके ATH करमविष्ट हैं । 


GAMA मुक्तिनाथ 


( आपाद Ho ४; ११ जून ) 

TAN प्रातःकाळ छमसासे मुक्तिनाथको चले | 
भारतीय अधिकारी श्रीवालेस्वरसिंहजी तथा श्रीगिरिधारी- 
सिंहजी एवं यहाँके गण्यमान्य लखपती थकाली हमें पहुँचाने 
आये । बालेश्वरसिंहजीने अपना एक एतद्देशीय चपरासी 
हमारे साथ कर दिया | झमसासे मुक्तिनाथके दो माग हैं | 
एक तो काकवेनी होकर, एक सीधा | सीधे मार्गसे Seu 
मीलका फेर बच जाता है; किंतु काकवेनी ( हंसतीर्थ ) 
पुण्यतीर्थं है । अतः हमने निश्चय किया कि जाते हुए तो हम 
काकवैनीके रास्ते होकर जावँमे और लोटते समय 
सीधे A | 

यहाँसे आगे कुछ चढ़ाई दै, शाल्ग्रामके पहाड़-ही-पहाड़ 
हें | गंडकीमें भी. शालग्राम ही विछे पड़े इं; किंतु aem लोग 
चक्राड्लितोंकों ही शालग्राम कहते हैं और उन्हे ढूँढ़-हँढ़कर 
एकत्रित करते हैं और यात्रियाके हाथों उन्हें वेचते हैं काक- 
बैनीमें गण्डकीकी दोनों धाराओंका संगम दै । एक गण्डकी तो , 
दामोदरकुण्डसे सीधी आती है | दूसरी गण्डकीकी धारा मुक्तिनाथ- 
से आती है | दोनों यहाँ आकर मिलती हैं, वड़ा नयनाभिराम दृश्य 
हवै । सामने ही काकभुद्यण्डि पर्वत हे। कहते हैं; जब्र यात्री 
गरुड़जीकी पूजा करके मुक्तिनाथको चलता है, तो गरुड़जी 
यात्रीके साथ-साथ आते हें । इसीसे यहातक कोई विशेष 
कष्ट नहीं होता | यहाँ अपना स्थान देखकर गरुड़जी रह 
जाते हैं; अतः काकवेनीसे आगे यात्री बहुत ही दुःखित तथा ^ 
कान्त हो जाता है | सचमुचमें काकवेनीसे मुक्तिनाथ यह चार 
मीळकी चढ़ाई यात्रीकी समस्त नाड़ी-नसॉक्रो ढीला कर 
देती है। यदि वायु बंद हुई और वादळ न हुए, तो मारे 
प्यासके यात्री बेसुध दो जाता हे; क्योंकि मार्गमे तीन 
मील्तक कहीं भी पानी नहीं | 

मुक्तिनाथजीकी हमपर विशेष कृपा थी या हमारे साथ 
अखण्ड कीर्तन देखकर गरुइजीने भी सोचा होगा; चलो 
हम भी मुक्तिनारायगजीके द्धन .कर' आवें | इस कारण 
उस दिन विशेष धूप नहीं थी, बादल थे और, छोटी-छोटी 
बूँदें पड़ रही थीं। ene काकचेनी तीर्थम स्नान क्रिया) 


~ ^ 
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झाळ्गराम वेचनेवाले बहुत से स्री-पुरुष यहुत-से शाला लेकर 
आ गये | कुछ SMA खरीदे और फिर. AEM चढ़ने 
लगे | लगभग मीलभर चढ़ाई चढ़नेके पश्चात्‌ माग a 
आ गया) हरे हरे खेत झा गये। गाँव आ गया। हमारे यके 
पीपलसे कुछ भिन्न माँतिक्रा यहाँ पीपळ होता है उसीके यहाँ 
बहुत पेड़ होते हँ । जंगल्मे रंग-विरंगे फूछ खिल रहे थे 
पराकृत पुष्पगुच्छ सजे gu गमलाँक्री भाँति ळगे थे | जंगली 
मेथी खव खड़ी थी । सागकेःलियि हमने वहुत-सी तोड़ ळी | 
मक्तिनाथसे निकलनेवाली गण्डकी गङ्गाको यहाँके छोग नहरकी 
भाँति बाँधकर ले xm हैं। उसीसे eder साचते हैं। 
कैसी वुद्धिमानीसे ये उसे लाये हैं; इसे देखकर इनकी 
इंजीनियरीकी प्रशंसा किये विना नहीं रह सकते | यका 
दृद्य मनोरम हैं । पीपलके पेड़ोंकी भरमार हे । गाँवोंके 
घर कच्ची fh बने हैं । इंटें यहाँ at ही बनाते 
€ | हम अत्यन्त थक गयें थे प्यासके कारण गला 
सूख गया था, भूखके कारण आतं कुल्बुछा रही थीं | 
Wi चूहे कुदक रहे थे । जैसेतैसे झारकोट 


कल्याण 


more ru re 
TTI 
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आये | मुक्तिनाथ-सेवासमितिके' सभापति श्रीकरमाविष्ट छोरे- 


मोटे पुराने ढंगके कच्चे किलेमें गये | सोचा था, मध्याह | 


भोजन TAL, प्रसाइ पाकर मध्याद्वोत्तर मुक्तिनाथ 'चठेंगे'| 
यद्यपि मुक्तिनाथ यहाँसे मील Sz मील ही ऊपर G किंतु 
चढ़ाईके कारण इतने थक गये थे कि एक पग चलना भी Tey 
दिखीथी देता था | एक चायकी दूंकान थी | उसपर चार- 
पाँच आदमी वेंठे थे, वे छामासरदार भी बेठे माला फिरा रहे 
थे, जिनके अधीन मुक्तिनाथ-मन्दिर है | उनके हाथमेंसे माला 
लेकर मैंने gar | बागढूगका रहनेवार ब्राह्मण पुजारी 
भी बैठा था | जो मुक्तिनाथ-मन्दिरमें सेवा करता था | हमको 
देखते ही वह हमारे साथ हो लिया। करमाविश्ने हमारा 
सत्कार किया । भोजन बनानेको अपने घरमे स्थान दिया | 
चावल, आटा भी मोल देनेका प्रबन्ध कर दिवा; किंतु वहाँकी 
गंदगी देखकर हमारा मन वहाँ भोजन TAA हुआ नहीं। 
हमने सोचा 'बोल दे मुक्तिनाथ भगवानकी जय | लो जी | 
इतने दिनोंसे जिनके लिये लालायित थे; उन मुक्तिनाथजीके 
थाममें आ गये | यही है मुक्तिनाथधाम | (क्रमशः ) 


आनन्द-मार्ग 
[ कहानी ] 
( ढेखक--ग्री"चक्र' ) 


“वस्स | तुम मेरे कुलके नहीं हो ।' आचार्य श्रीनिवासने . 
बड़े स्नेहसे कहा--“जो अधिकारी जिस साधनका है, उसको 
उसीमें लाना चाहिये | हमछोग ऋषि नहीं हैं । सर्वज्ञ 
ऋषि ही सबको उसके अधिकारके अनुरूप मार्ग प्रदान कर 
सकते थे | हम तो केवल वह मार्ग जानते हैं, जो हमारा मार्ग 
रहा है; किंतु सबके लिये वही मार्ग तो उपयुक्त नहीं है ।? 


किसी भी प्रकारसे अपने शिष्योंक्री संख्यावृद्धिका आज- 
जेता अन्ध प्रयत्न उस समय किसी महापुरुषको अभीष्ट 
नहीं था। परमार्थका जिशास यदि अपने मार्गका--अपने 
सम्प्रदायका अधिकारी नहीं हे तो उसे दीक्षा नहीं दी जाती 
थी | 'जीवक्रा कल्याण इसी मार्गसे होता है? ऐसी संकीर्णता- 
पूर्ण मान्यता महापुरुषोमें हुआ नहीं करती | 


(निराश होनेकी कोई वात नहीं है । भगवान्‌ नारायण 
अनन्त दयाणंव हैं | कोई अधिकारी अपने अधिकारसे वश्चित 
Ws यह उनके राज्यमें सम्भव नहीं | श्रीआचार्यने आश्वासन 
दिया--“तुम्हें गुरुकी ग्नि अवश्य होगी । योग्य अधिकारीको 

गुरु KET नहीं पड़ता | गुरु उसे स्वयं Fe लेते हैं |? 

e e of 


^, 


आचार्य श्रीनिवास प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं | उनकी विपुल 
ख्याति है। उनके विरक्त-णहस्थ reps] संख्या भी कम 
नहीं है | गिरिघरलालने कई ata यह संकल्प कर रक्खा था 
कि वह आचार्यक्री शरण ग्रहण करेगा | सौभाग्यसे आचार्य 
आये थे इधर । वह कितनी उत्सुकतासे इस दिनकी प्रतीक्षा 
कर रहा था; किंतु आचार्यने उसे स्वीकार नहीं क्रिया | 

आहारञुद्धो aug: । 
स्मरतिः । - 

“विवेक मुख्य साधन है हमारे सम्प्रदायका और विवेक- 
का अथ हे भोजनके शुद्धाशुद्धका विवेक्र | आचार्यने 
ससझाया--'प्रपत्तिकी परिपक्षताके छिये चित्त ae होना 
चाहिये । अन्नकी शुद्धिसे चित्तकी शुद्धि हमारे साधनका 
मुख्य आधार | जितना सम्भव हो, इसको अपनाओगे 
तो तुम्हें छाम ही होगा |? 

अन्नकी शद्धि-अन्नमय कोपक्री, स्थूळ देहकी शुद्धि 
प्रथम आवस्यक है, इसे कोई केसे अखीकार कर देगा; किंतु 
आज अह असम्भवप्राय बात है । अन्न, शाक जिस भूमिमे, 


सस्वझुद्धो धुवा 
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जिस खादसे Bert होते हैं; आहारके पदार्थोंका जो भ्रष्ट, 
Beas उपलब्ध होता है बाजाएं--कोई कृहॉतक 
सावधानी रक्खेगा | अपवादरूप किन्ही अतिशय सम्पन्न सजनके 


लिये भले सम्भव हो यह, सामान्य साधकके वशकी तो वात 
नहीं दै | : “ 


आहारमें खरूपदोष, सङ्गदोष और अर्थदोष न हो; 
यह वात उस समय भी गिरिधरलाकुको बहुत सरळ नहीं 
लगी थी । आजकी स्थिति तो जेसी है-“प्रत्यक्ष ही है। 

x x x 

वत्स ! तुम हमारे कुलके नहीं हो ।? गिरिघरलाल गये 
थे योगिराज अनन्त शम्भुकी शरण लेने; किंतु वहाँ भी उन्हे 
यही उत्तर मिळा--'प्राणक्री ufa चित्तकी शुद्धि हमारा 
साधन है । सामान्य प्राणायाम करोगे तो लाभ दोगा तुम्हे; 
किंतु हृठयोगकी निर्विकल्य समाधिके लिये जितना प्राणायाम 
जो मुद्राएँ आवश्यक हैं, उनका खिंचाव सहन करने योग्य 
तुम्हारा शरीर नहीं |? 


‘fart ufus frat शुद्धि होती है। अपनेको 
आग्रहपूर्वक सत्कर्ममें लगाये रक्‍खो | इससे अन्नदोष Te 
प्रभावित नहीं कर सकेगा | योगकी क्रियाओंका थोड़ा 
अभ्यास मनोवल देगा ।? योगिराजने समझाया--“लेकिन 
परमार्थ-साधनका तुम्हारा अपना मार्ग यह नहीं दै | समय 
आने दो, उपयुक्त गुरुकी उपलब्धि अवश्य तुम्हे होगी |? 


प्राणके संयमसे अथवा क्रियाकी शुद्धिसे--तात्पये यह 
कि प्राणमय कोष्रकी शुद्धिसे चित्तकी शुद्धि होती दे, वात 
सर्वथा उचित हैः किंतु बुद्धि जिसे उचित कहती है, क्या 
इम बही करनेमें सफल हो पाते हैँ! मनकी पराधीनतासे 
छुटकारा पा लेना यदि इतना सुगम ET 

weder तत्त्वं निहितं गुद्दायाम्‌। 

हमारी बुद्धि सदा ठीक ही निर्णय करती है; ऐसा भी 
तो नहीं दै । गिरिधरलालको भी लगा कि यह उसका मागे 
नहीं हे | वह प्राणायाम तथा मुद्राओंका व्यायाम-क्रम नहीं 
चला सकेगा । क्रियाकी शुद्धिके लिये सावधान रहेगा | सफल 
कितना होगा; वद्द खयं नहीं जानता | 

x x x 


“भागना झुद रहे तो क्रिया ge होती है। भावनाकी 


आनुन्द-माग 


A . 
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IRA प्राशमयक्रोषकी शुद्धि हो जाती है और अन्नमय- 
PA भी sa हो जातां है अन्नर्दोष अधिक बाधा नहीं 
देते P गिरिधरछाछ गये थे महात्मा 'श्रीसीतारामशरणजीके 
समीप | महात्माजीने बड़ी मधुर वाणीमें उन्हें समझाया-- 
“भगवानके रूप, गुण, लीलाके चिन्तनकी भावनाका अभ्यास 
करो । मानसिक पूजाको अपना दैनिक कार्य बना लो और 
प्रतिकूल भावनासे मनको प्रयरत्नैपूर्वक हटाते रहो | संसारके 
व्यक्ति तथा पदार्थोका चिन्तन मनको मत करने दो | मनको 
राग और द्वेषके प्रवाहसे qi रक्‍खो | दया; क्षमा, सेवाके 
Wa मनमें बसने दो ।? 


गिरिधरलालको महात्माजीने आदेश दिया था--“कुछ 
दिन अभ्यास करके तब हमारे पास आना ।? 


“महात्माजी अतिशय विनम्र € ।? गिरिधरलाळ सोचते 
हे--।इसील्यि उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि तुम हमारे शिष्य 
होनेके अधिकारी नहीं हो ।? 


गिरिघरलालके ऐसा सोचनेका कारण है । वह प्रयत्न 
करके हार गया है । पूरे तीन महीने उसने चेष्टा की है। 
मन कोई अपने हाथमें है कि जो चाहेंगे; वह सोचा जा 
सकेगा । दो क्षण तो वह अभीष्ट चिन्तनमें लगता नहीं | 
सोचना चाहते हैँ कुछ, और मन सोचता कुछ t| 
निष्प्रयोजन बिना सिर-पेरकी बातें मनमें आती रहती हैं; 
किंतु मानसिक पूजा नहीं चळ पाती । . 


मनोमयकोपकी शुद्धिसे चित्तकी शुद्धि-मन हीं तो 
चित्त है | मन शुद्ध हो जाय, भावना शुद्ध होने लगे-- 
गिरिधरलालको लगता हे कि यही साध्य है। प्रारम्भमें ही 
यह साधन वन जाय, यह उसे अपने वशकी बात नहीं 
लगती दे | अतएव महात्मा श्रीसीतारामरारणजीके समीप 
जानेका उत्साह भी वह अपनेमें नहीं पाता हे | 


x x xcu 
gat शरणमन्विच्छः--स्वामी आत्मानन्दजीका प्रवचन 
चल रहा था--'तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय सच्चिदा- 
नन्द्‌ हो । वुद्धिकी शरण-प्रहण करो । यह समस्त प्रपञ्च 
तुम्हारी दृष्टिमात्र दै ।? क 
गिरिधरळाळने खामीजीकी बहुत प्रशंसा सुनी है । 
सामीजीमें उसकी ssp । आज वह उनके स्‌ल्संगमें 


E) 
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पहली बार नहीं आया है। बह नित्य मळे न आता होः तथा जन्म-सृत्युको मियनेका साधन चित्तकी उपेक्षा कर | 


आता है | खामीजीके "ल्यि' फ के आतां है + संतसेवा 
उसकी प्रीति है ] किंतु खामीजी इतने बड़े विद्वान्‌ है ओर 
इतनी ऊँची ताते कहते हैं कि उसके पछे कुछ पड़ता 
नहीं दै | 


शम दम) उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान 
इस घट्सम्पत्तिसे सम्पन्न, जितेन्द्रियः विरक्त, एकाग्रचित्त 
साधक जब साधन-चतुष्टयका आश्रय लेता दै विवेक) वैराग्यसे 
* सम्पन्न होनेपर जव उसमें HET जागती है, तव गुरूपसत्तिसे ' 
श्रवण किया हुआ तत्त्व अन्तःकरणमें मननके द्वारा उद्धासित 
होता है और निदिध्यास अविद्याको निवृत्त करनेमें सफल 
होता है । 


पट्सम्पत्ति जीवनमें आयी नहीं) साधन-चतुष्टय सम्यकू 
अपनाये नहीं गये तो. अवण किया हुआ तत्त्व केवळ 
बौद्धिक ज्ञान वनकर रह जाता दै और यह भी तब होता 
है, जव बुद्धि der हो । गिरिधरलाळ कभी तार्किक नहीं 
रहे हैं | वे बाल्यकालसे भावुक व्यक्ति € | अतएव वेदान्तका 
उपदेश उनको अनुकूल नहीं पड़ता दै | 


विज्ञानमयक्रोपकी शुद्धिसे--ज्ञानकी शुद्धिसे अन्तः- 
करणकी झुद्धियर स्वामी आत्मानन्दजी बल देते हँ । वे 
कहते हैं--'तुम एक अन्तःकरणवाळे नहीं हो | मरने दो 
एक अन्तःकरणको | जेसे मच्छर, मक्खी, कुत्ते, सूझरका 
अन्तःकरण है; वैसे ही यह भी एक अन्तःकरण दै । इसकी | 
उपेक्षा कर दो | GAA अन्तःकरण एक भ्रान्त प्रतीति है |? 
अन्तःकरणकी उपेक्षा कर दी जाय तो वह स्वतः 
शान्त- समाहित हो जायगा | तादात्म्यके बिना तो चित्तमें 
क्रिया होगी ही नहीं | किंतु चित्ते तादात्म्य न किया जाय, 
उसकी उपेक्षा कर दी जाय, यह वात क्या बहुत सरल 
लगती हैः आपको ? 


गिरिधरलाळका कहना दै--'चित्तको लेकर ही तो 
साधनमार्गमं चलनेकी बात उठी थी । दुःख चित्तक्ो 
ही होता है। दुःख न हो, जन्म-मृत्यु न हो--यही 
अध्यात्मका उद्देश्य दै और ये चित्तके ही होते हैं । अतएव 
चित्तके ये हों या न हों) यह ईइना केसे बनेगा |? 


र «गिरिधरछाल यह नहीं समझ पाते हैं कि चित्ते gu `. 


tt 


देना है। चित्तमें 'अहताःका त्याग करो तो चित्त जड | 
हो जार्यगा | वह ती अहंके तादात्म्यसे ही एक यकर 
भूत बना डरा रहा है | किंतु गिरिघरछालकी प्रशा इतनी 
परिस्यृजित नहीं है | 
dixe कुलका भी नहीं हूँ ।? यह वात खयं गिरिधर 
लालने निश्चित की है | खामी आस्मानन्दजीने उनसे यह 
बात कही नहीं | कहनेका प्रसङ्ग ही उपस्थित नहीं हुआ । 
x 
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“अरे इधर तो आ !? गिरिघिरछाल निकले थे तीथयात्रा 
करने । वैसे भी वे इस प्रकार वर्षमै कई वार पुण्यस्थलोंको । 
यात्रा कर आते हैं । पंढरपुर, डाकोरजी, इन्दावन यदि | 
वर्षमै एक वार न जाय तो उन्हें बेचेनी होती है । इस बार | 
तो चित्त बहुत अशान्त था उनका; अतः घरसे निकल पड़े | 
ये ag विश्रामधाटपर स्नान करके संध्या की उन्होंने | 
और जब चलनेको हुए तो देखा कि दूर सीढ़ियोंके ऊपर | 
बैठा एक फक्कड़ उन्हें पुकार रहा है । | 

i 


“मैं तेरे लिये यहाँ आकर बैठा हूँ और तू देखता 
तक नहीं |? लंबी-दुवली देह, sed रूखे केश, कमरमें | 
मैली-सी लंगोटी और पूरे शरीरमें लिपटी ब्रजरंज | उस ! 
अवधूतका रंग गोरा या सावला, यह कहना भी कठिन | 
था । कोई चिह्न नहीं, जिससे उसका सम्प्रदाय जाना | 
जा सके | । 


“बैठ यहाँ |? गिरिधरळाळने समीप जाकर प्रणाम किया | 
तो अबधूतने su समीप ही सीढ़ीपर बैठनेका आदेश | 
किया | 'तू भटकता कहाँ दै १ मेरे कुलका है तू १ | 

“प्रभो !? गिरिधरलाल सहसा भावक्षुब्ध हो उठे.। | 
“वत्स | तुम मेरे mex नहीं हो ।? सभी महापुरुषोंसे 
यह सुनते-सुनते वे निराश हो गये थे । एक संतने उन्हे 
अपने कुलका कहा तो सही | 


Saran शुद्धि कर ! आनन्दकन्दका आश्रय ळे | 
THY खुलकर हँस पड़े | 


गिरिधरलालके नेत्र अभुपूर्ण थे | हाथ उन्होंने जोड 
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खखे थे | किंतु उनकी afar स्पष्ट था कि अभी महात्माकी 
बात उन्होंने समझी नहीं है | 

ˆ देख, रोटी खाये विना काम तो मेरा भी नहीं चढता D 
अवधूत हँसते जाते थे और कहते जाते थे--'कोन केसे 


कमाता है, उसके घरका चूल्हा ओर वर्तन कैसा है, न्लाधु - 


ae सब पूछकर भिक्षा नहीं छ्या करता। भिक्षामे मिला 
अन्न age लिये पवित्र है | इस अन्नशुद्धिको समझता 
t तू ११ ake 


'ठीक-ठीक तो नहीं समझता ।? गिरिधरलाळने 
धीरेसे कहा | 


“सीधी वात है; पेट भरनेके लिये--जीवन-निर्वाह मात्रके 
लिये भोजन करो, अन्नमे खाद मत लो | आनन्दके लिये 
भोजन मत करो तो अन्न uu P अवधूत फिर ठहाका 
लगाकर हँसे--“आहार-गुद्धि हो गयी, केवळ आहारसे 
आनन्द लेना बंद कर दो। MERA आनन्द लो; किंतु 
स्वादका आनन्द नहीं; वह प्रसाद है--भ्रीकृष्णचन्द्रका, इसका 
आनन्द लो तो आहारकी परम शुद्धि हो गयी ।? 


गिरिधरलाळके नेत्र चमक उठे | आहार-शुद्धि इतनी 
सरल होगी, यह तो वात ही कभी उनके ध्यानमें नहीं 
आयी थी | 


“नाक पकड़कर बैठनेकी आवश्यकता नहीं E OU 
अवधूतका स्वभाव वार-बार. हँसना था, सो वे हँस रदे थे । 
“क्रिया आवश्यक है; इसल्यि करो | आनन्द पानेके लिये 
क्रिया मत करो | क्रियामें आनन्द मत लो, इसमें आनन्द 
लो कि तुम स्यामसुन्दरके लिये क्रिया करते हो | प्राणमय- 
कोषकी शुद्धि इतनी ही है |? 


` “साबनाके द्वारा मनोमयकोपकी झुद्धिसे प्राणमयकोष एवं 

अन्नमयकोषकी झुद्धिका स्वरूप आज समझा ।? गिरिधरलालने 
कहा नहीं, केवळ सोचा मनमें | 

"aqu पीछे लाठी लेकर मत Web |? अवधूतने इस 


बार चौंका दिया--“उसे अपनी उघेड-वुन करने दो। 
केवल इतना ध्यान TEN कि मनोराज्यमें, मनकी कस्पनाओं- 


च 


में गें, आनन्द नहीं लेना है। आनन्द दुम AÀ केवळ 
तव, जब तुम्हारा मन नन्दमन्दनके बिषयमे चिन्तन करेगा । 
deat रस छिये बिना वह भटकता है तो भटका करे। 
आनन्दको gum करो और मनोमयकोष शद्ध हुआ 
घरा है ।? 


“तनिक कठिन बात है; किंतु बहुत कठिन नहीं 
लगती ।? गिरिधरळाळ सोचने ढगे--।अन्ततः कुछ अभ्यास 
तो साधनमागमें करना ही होगा |? 


cafe विचारोमें भी आनन्दं मत लो !? अवधूतने 
आगे समझाया--'नया ज्ञान, नवीन उदूमावना, Su 
नये चमत्कार-इनमें भी आनन्द मनाना बंद करो | 
बुद्धि जबतक कोई नया प्रकाश श्रीकृष्णके रूप, गुण; लीलाके 
विषयमें न दे, दूसरे किसी विषयमे चाहे जितना aqua 
ज्ञान मिळे, उसे नीरस बन जाने दो | विज्ञानमयकोष इस 
प्रकार शुद्ध हो जायगा |? 


“तुम्हारा मार्ग आनन्दमागं हे | दुखी मत हो। चिन्ता 
मत करो । खिन्न मत हो ।? अवधूत ey स्वरमें इस बार 
कह रहे थे--:हँसना सीख लो और उद्धार हो गया, 
चिन्ता, दुःख आवें तो ठहाका लगाकर हंसो | चञ्चल 
कन्दाई तुम्हें छकाना चाहता है । वह तुम्हारा मुख गम्भीर 
फूला हुआ देखकर हँसना चाहता है | उसके खिले हँसते 
मुखकी बात सोचो |? : 

'लेकिन भगवन्‌, |? गिरिधरलाळने बीचमें ही प्रार्थना 
की--'मनर्मे विकार भी'तो आते हैं ।! 

“तब कन्हाई कहीं पास ही होता है ae नटखटपनपर 
उतर आया है और छकाना चाहता है |? अवधूत हँसे 
“वह पेट पकड़कर हँसते-हँसते FI हुआ जाता हे ओर 
तुम बुद्धू बन रहे हो । ऐसे समय अधिक जोरसे Fat और 
फिर देखो कि विकारका कैसा कचूमर बनता है ।? 

गिरिधरलालने मस्तक भूमिपर Gat | जब उन्होंने 
सिर उठाया, अवधूत उछलते-कूदते, किलकते एक ओर 
भागे जा रहे थे। 


न aos 


Aa a 
^" 


ey 
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NE C प्रकी सत्यप्रियता 


८ छेखक--डा० औरामसरूपजी फम्‌० ५०) AB पी-एच्‌ o Sto ) 


हमारा आजका भारतीय समाज भौतिक सुख-सुविधाओंकी 
इष्टिसे मळे ही प्रगति कर रहा हो, चारित्रिक दृष्टिसे तो बह 
निस्संदेह पतनोन्सुख ही लक्षित होता है | यही कारण है कि 
जहाँ कुछ वर्ष TS अधिकतर नेता देशकी दरिद्रताके दलनपर 
ही अधिक बळ देते थे, वहाँ अब कुछ नेता नेतिक स्तरको 
उन्नत करनेका भी आग्रह करने लो हैं । सच तो यह है कि 
जो राष्ट्र चारित्रिक इश्सि पतित हो जाता है; वह शीघ्र ही 
अ्रमोपाजित घन-समत्तिते ही विरहित नहीं हो जाता; 
स्वतन्त्रतासे भी हाथ-धो बैठता है । द्वितीय महायुद्धमें फ्रांसकी 
आकस्मिक पराजय चारित्रिक क्षयका ही सहज परिणाम 
बतायी जाती है | 
वृत्त और वित्त 
महर्षि वेदव्यास तो चरित्रको धन; सम्पत्ति और जीवनसे 
भी श्रेष्ठ मानते हैं-- 
gi यत्नेन संरक्षेद्‌ Rer च याति च। 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो ea ॥ 
“मनुष्यको चाहिये कि बृत्त ( चरित्र ) की यत्नपूवक रक्षा 
करे; क्योंकि वित्त( धन) तो आता और जाता ही रहता है | 
ज्ञो व्यक्ति धनसे क्षीण हो जाय उसे क्षीण न समझना चाहिये; 
परंतु जो चरित्रते वश्चित हो जाय उसे तो मृत ही मानना 
उचित है ।? 
धेय, क्षमा, मधुर भाषण, वीरता आदि अनेक गुण 
चरित्रके अङ्ग तो हँ ही परंतु प्रायः सभी देश-जातियोंके 
धमंग्रन्था, गण्य-मान्य व्यक्तियों तथा duh सत्यको ही 
चरित्ररूपी भवनकी नींव, धर्मरूपी शरीरक्की रीढ़ और समाज- 
रूपी छतकी दीवार स्वीकार किया है | 
हिंदू-संस्क्ृतिम अश्वमेध aaa अत्यधिक पुण्यप्रद माना 
गया है; परंतु सत्यका पलड़ा सहल अश्वमेधोंसे मी भारी कहा 
गया है | कारण, सत्यका परित्याग प्रतिदा और विश्वासका 
१. fagrallt, अध्याय ४, पद्य ३० | 


२. AANA च सर्त्य च तुळ्या धृतम्‌ । 
. अश्वमेधसहस्ताडि „ सत्यमेव बिरिष्यते ॥ 
I ८ ( झुत्तापितरक्षभाण्डागार पृष्ठ ८३ ) 
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नाश कर देता है और जो व्यक्ति या समुदाय सम्मान तथा 
विश्वीक्षका पात्र नहीं रहता, उसका जीवन मृतकतुल्य ही है | 
यही कारण है कि यशोपवीत-संस्कारके समय उपनीयमान 
REB असत्यसे विमुख होकर सत्योन्मुख होनेकी अनेक 
बार प्रतिज्ञा करायी जाती है 1. 


बाणीका धर्म 


सत्यका मूल खोत है मानवीय आत्मा; परंतु उसकी 
अभिव्यक्तिका मुख्य साधन है हमारी वाणी । यही कारण है 


कि सत्यको “वाचनिक धर्म! या वाणीका कर्तव्य कहा 


गया हैं-- 
सत्यं वाचनिको wal यथादष्टाथंवेदनम्‌ । 
उत्तार्थतश्चालनमिदसुक्तं सनीपिमिः॥ 


उपयुक्त WH सत्यका स्वरूप सम्यक्‌ स्पष्ट कर दिया 
गया है | इसके अनुसार सत्यके दो अङ्ग. हैं-प्रथम, देखी- 
सुनी वातको ज्यों-का-त्याँ वर्णन करना; द्वितीय, कथित वचन 


या प्रतिज्ञासे विचलित न होना | 


रामायण, महाभारत, पुराण आदिके अध्ययनसे विदित 
होता है कि हमारे पूर्वज सत्यरूपी um पालनके लिये 
बड़े-से-बड़ा त्याग करनेमें भी संकोच न करते थे | हरिश्चन्द्र, 
दिलीप; दशरथ, श्रीराम आदिकी आदर्शांपस्थायक कथाओंको 
पढ़-सुनकर हम विस्मित--स्तव्ध-से रह जाते हैं | आज हम 
महाभारतके कुछ पात्रोकी सत्यप्रियताका उल्लेख कर अपनी 
लेखनीको पवित्र करना चाहते हैं | 

आरम्भमे ही यह कह देना भी अनुचित न होगा कि 
महाभारतके AZ पात्रोके aaa भी अत्यन्त आपत्तिकी 
स्थितिमें कभी-क्रभी मिथ्योद्यार हुआ है तथापि सामान्य 
प्रवृत्ति यही लक्षित होती है कि यथासम्भव मिथ्याभाषण 
और प्रतिज्ञेन न किया जाय । 


३. 3० अग्ने Ae Ad चरिष्यामि aa प्र्रबीमि तच्छ- 


फेयम्‌ । तेनध्योसमिदनद्दमनृतात्‌ सत्यमुपेमि ॥ 


[I 


(मन्त्र आझण १॥ ६ 13) 
Y. अच्युतानन्दः ग्याख्यानमाला पृष्ठ १८ | 
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संख्या २ ] महामारतके पात्रेंकी सत्यप्रिया ५... ` ' * ७३१ 
om s sil V 


व्यास ओर गणेश 

महाभारतका युद्ध wet वेद्व्यासके जीवन-काल्में 
और उनके वंश्जाके A हुआ था । वह युद्ध 
कथा इतनी लोमहृषक ओर शिक्षाप्रद थी कि महिने 
लोकहितकी इष्टिसे उसे प्रन्थवद्ध करनेका विचार विधा । 
उनकी बुद्धि और स्मृति तो तीक्ष्ण थी; परंतु तन क्षीण हो 
चुका था | काग्य-रचना तो वे कर सकते थे परंतु उसे 
लिपिवद्ध करनेको हाथ साथ न देतें' थे | ब्रह्माजीने. उपाय 
बताया---लेखन-काय गणेदाजीसे करा लीजिये | गणेशजीने 


४५ सोचा--बूढ़े आदमी हैं, धीरे-धीरे बोलेंगे और मेरा समय 


नष्ट करेंगे । पल्ला छुड्डानेके विचारसे बोले-छिखनेको तो 
उद्यत हूँ परंतु शर्त यह है कि यदि आप लिखानेमें रक गये 
तो मैं लिना वंद कर दूँगा | बड़ी कड़ी शते थी; परंतु 
व्यासजीने भी स्वीकार करनेसे qd यह शर्ते लगा दी कि जो 
लिखोगे, समझकर लिखोगे | गणेराजीको अपने शीघ्र लेखनपर 
गर्व था तो व्यासजीको आशु-क्वित्वपर | तो भी लिखनेकी 
अपेक्षा इलोक-निर्माण दुष्कर होता ही है। प्रतिज्ञा पूरी करनेके 
लिये व्यासजी बीच-बीचमें कोई कूट इलोक निर्माण कर देते 
थे और जवतक गणेशजी उसका अर्थ-चिन्तन कर लिपिबद्ध 
करते थे, तवतक व्यासजी और दस-वीस इलोक रच डालते 
थे | कहना न होगा कि कवि और लिपिकार aaa ही 
प्रतिज्ञाका अक्षरशः पालन किया | 


शान्तनुकी TATA 


गङ्गादेवीके निधनके चार वघ पश्चात्‌ जब विरक्तप्राय 
शान्तनुने यमुनातीरपर परम सुन्दरी सत्यवतीको देखा तो 
विरक्ति हवा हो गयी | उन्होंने सत्यवतीके पिता दादाराजके 
समीप जाकर अपना मनोरथ प्रकट किया | दाशराज पुत्रीका 
विवाह शान्तनुसे करनेको उद्यत तो हो गये; परंतु शते यदद 
रख दी कि सिंहासनका उत्तराधिकारी सत्यवतीका तनुज होगा, 
गक्वा-सुत Raat नहीं | शर्त बड़ी कड़ी थी। एक ओर 
सोन्दर्यका dir आकर्षण था; दूसरी ओर देवत्रतके प्रति 
घोर अन्याय | कोई साधारण नरेश होता तो दाशराजकों 
झूठा' वचन देकर सत्यवतीको पंत्नी वना लेता और कौन 

सकता था कि सत्यवतीकी संतान होगी भी या नहीं 
और होगी भी तो पुत्री होगी या पुत्र ओर मदि पुत्र भी हुआ 
तो भी एक बा दसरे बद्दानेसे उसे राव्यसे वल्चित किया जा 
सकता था | वेचारा केवटराज उनका बिगाड़ दी क्या सकता 


थो! Ga ये सब कुविचार शान्ततुके. मनमें न उठे | कोई 
विचार उदा त्रो'यही फि यदि प्रति की तो पूर्ण करनी ही 

| उन्होंने कामज्वरसे रारीरको जीर्णं करना तो खीकार 
कर लिया, परंतु वह वचन देनेपर तैयार न. हुए, जिसकी 
पूर्तिम उन्हें संदेह था | 


भीष्म-प्रतिज्ञा 


शान्तनुकी दिन-दिन दुबळा” होते देख Wand चिन्तित 
हो उठे | पितृभक्त पुत्रको पिताकी ऋशताका कारण खोजनेमें 
Rea न हुआ। चे दादाराजके पॉस पहुँचकर fame 
अमीष्ट्सिद्धिके लिये अनुरोध करने लगे | दाशराजने पूर्वोक्त 
प्रण दुहरा दिया | दाशराजको चट्टानके समान स्थिर देखकर 
देवत्रतने पितृ-प्रमोदके लिये अपने भावी राज्यसुखोको ळात 
मार दी । उन्होंने प्रण किया--'हस्तिनापुरके थिंहासनपर 
सत्यवतीकी संतान ही विराजमान होगी; में नहीं।? इसपर दारा- 
राजने देवत्रतकी महती उदारताकी प्रशंसा करते हुए कहा-- 
राजकुमार! आप तो निस्संदेह अपना प्रण पूर्ण करेंगे, परंतु 
आपकी तेजस्वी संतति तो सत्यवतीके aaa सिंद्दासन छीन 
लेगी D दादाराजकी दूरदर्शिताको देवश्रतने अविछम्त्र भाप 
लिया । “पितृदेवो भव? में अगाध निष्ठा रखनेवाले देवत्रतने 
जहाँ पहले राज्यसुखको ठुकरानेका प्रण किया था, बहाँ-अब 
उन्होंने उससे भी उग्र पग उठाया | बोळे--।दागराज | तुम्हारी 
आशङ्काको दूर करनेके लिये में प्रण करता हूँ कि यावजीवन 
ब्रह्मचारी रहूँगा; न विवाह करूँगा, न संतान होगी। न रहेगा 
बाँस न बजेगी बाँसुरी |? 


संसार साक्षी है कि देवत्रतने दोनों Tae प्रतिशओंका 

quies पालन किया | 
AGAR TATA 

पारस्परिक प्रेमको अक्षुण्ण रखनेके लिये नारदजीकी 
प्रेरणासे पाण्डबोने यह नियम निश्चित किया कि जब द्रौपदी 
किसी एक meh साथ एकाम्तमें बेटी हो तो» दूसरा 
पाण्डव वहाँ प्रविष्ट न हो । यह भी तय हुआ कि इस नियम- 
के भंजकको बारह वर्ष बनमें निवास करना होगा | एक वार 
कुछ डाकू एक AIA सम्पत्ति छूटकर भाग गये। ब्राह्मण 
रोता-धोता AK पास पहुँचा। अजुनक्रे Teta उस 
भवनमें A, जहाँ द्रोपदी युधिश्टिफके साथ आसीन थी । अजुन 


. दुविधामे पड़े गया । एक ओर. प्रज[रक्षण .था; दूसरी ओर 


दीर्घं वनवास | झन्तमें फ्रज्ञाप्राढनको श्रेष्ठ समझकर gSA 


^ 
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भाईके मत्रनसे हथियार निकाले और दस्युओंकी मंगा क 
विप्रकी सम्पदा उसे लौटा दी | जब प्रायश्रिततके सपमे उसो 
IARA बनगमनकी अनुसति माँगी, तब युधिष्ठिर बोले 
“जव मैं तुम्हारे प्रवेशपर अप्रसन्न नहीं हुआ तो तुम्हारा वनम 
जाना अनुचित है। दूसरे, “अपराध तो तब है जब बड़ा 
भाई, साथ-साथ 42 छोटे भाई-मावजके समीप जाय, बिपरीत 
दशामं नहीं v 
परंतु अर्जुन बोला--आप सहज स्नेहके कारण 

ऐसी वाते. कह रहे हैं। मैं तो जानता हूँ कि मैंने वचनभन्न 
किया है और मेरा वनवास करना उचित है। व्यासजीने 
लिखा है कि तत्र अजुनने यारह वर्ष बनमें व्यतीत किये । 

भीम और दुःशासन 

: युधिष्ठिर gä राज्यवैभवके साथ द्रोपदीसे भी 
हाथ थो वैठे। दुर्योधनके आदेशसे दुःशासन द्रौपदीको ait 
पकड़कर सभामें घसीट छाया और उसे fae करने लगा। 
आत्मसम्मानी भीमसेन इस लोमहषेण दृश्यको देखकर चुप 
न रह सका । वह एक हायसे दूसरेको दवाकरः क्रोधसे 
फड़कते हुए ओठोसे कड़क कर बोला--“यदि मैं युद्धमें इस 
पापी और दुर्मति दुःशासनके वक्षःस्थलको चीरकर रक्तपान 

* न करूं तो मुझे अपने पूर्वजोंकी-सी सदूगति प्राप्त न हो। 
प्रतिज्ञा मानवीय नहीं; दानवीय थी | बरसों बीत गये परंतु 
भीम अपनी भीषण प्रतिको न भूछा | महाभारतके युद्धमें 
दुःशासनको अपने समक्ष देखकर भीमको उसकी पूर्तिका 
अवसर प्राप्त हो गया । उसने कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य; 
अश्वत्यामा और इतवर्माके सामने ही खड्गसे दुःशासनका 
सिर काट डाला और उसकी छाती फाइकर eX भर-भरकर 

उसके गरम-गरम रक्तका पान किया-- 
उत्कृत्य वक्षः पतितस्य भूमा- 
वथापिबच्छोणितमस्य 
aat चिकीपुमंतिमान्‌ प्रतिज्ञा- 
माखाद्य चाख्ाद्य च वीक्षमाणं ॥ . 
युधिष्ठिरकी प्रतिज्ञा 

चूतक्रीडामें पराजित युधिष्ठिस्के साथ द्रौपदी तथा चारों 
पाण्डत्र मी वनवासके असह्यू कष्ट झेलने ळो । कृष्णासे न 
AR कष्ट सहते बनता था; न भीमादिका दारण दुःख | ते बनता था; न भीमादिका दारुण दुःख देखते। 
५. Gio do Wu, संक्षिप्त queen एउ ३५६ । 


t, 
7 


e 


कोष्णम्‌ | 


सेने युधिष्टिरको बार-बार प्रतिशा-भक्ष करने | 

T मो म पूर्व ही युद्ध छेइनेकी प्रवर प्रेरणा | 
दी; परंतु युधिष्ठिर धीरे ane | 
मम प्रतिज्ञां च निबोध सत्यां | 
बृणे « धर्ममसताज्जीविताद्य ` । | 

| 


Ce 
राज्यं gau यशो धनं इ 
ad न सत्यस्य कलासुपति d |. 
अर्थात्‌-मेरी, प्रतिश asl मत समझो ET 
तो प्रतिज्ञायालनस्मी धर्मको जीवन और मोतसे भी उच्च | 
मानता हूँ । राज्य, पुत्र, यश और घन सब मिलकर भी eee 
के एक अंशकी समता नहीं कर सकते | और पाठक जानते | 
ही हैं कि युधिष्ठिसने अपने सत्यघर्मपर आँच न आने दी। 


श्रीकृष्णकी सत्य वाणी 
जय श्रीकृष्णको पाण्डवोंके वनवासका वृत्त विदित हुआ | 
तब वे व्यथित होकर उन्हें मिलनेके लिये वनम गये । वहाँ | 
कृष्णाने कृष्णके सम्मुख करुण-स्वरसे साभ्रुनेत्र होकर उस | 
अपमानका बखान किवा, जो पाँचों पाण्डवों, भीष्म और | 
धृतराष्ट्रकी विद्यमानतामे उसे दुःशाउनके हाथों सदना पड़ा | 
था । द्रौपदीके मुखसे इस करुणकथाको सुनकर श्रीकृष्णने 
उन्हें सान्त्वना देते हुए प्रतिशा की--जिन ANA इस प्रकार 
आपका घोर अपमान किया है; उनके शव रणाङ्गणमें लोटेंगे 
और आप सप्नाशीका पद पुनः प्राप्त करेंगी। चाहे गगन 
धरापर गिर पड़े, चाहे शेलेन्द्र धूलिसात्‌ हो जाय; चाहे धरा | 
खण्ड-खण्ड हो जाय; चाहे समुद्र शुष्क हो जाय; मेरी | 
प्रतिज्ञा मिथ्या न होने पायेगी। कहना न होगा कि कृष्णके | 
दोनों प्रण पूर्ण हुए-कौरव समराङ्गणमें धराशायी हुए और 
पाश्चालीने सम्राशीके पदको पुनः सुशोभित किया | 


TIGA सत्य वचन 


उन्हीं दिनों दुपद-कुमार धृष्टयुम्न भी बहिन द्रौपदी तथा 
पाण्डवोंक्री sige Ban लिये बनमें पहुँचे | उन्होने 
द्रोपदीको ढाढस देते हुए कहा--“बहिन | शोक मत करो | 
तुम्हारे निरादरका पूरा-पूरा प्रतिशोध लिया जायगा | 
शिखण्डी भीष्मको; भीम दुर्योधनको, अर्जुन कर्णको और 
मैं द्रोणको--प्रेतपुरीका पथिक वना दूँगा । महाभारत साक्षी 
है कि Wagers वचन अक्षरशः सत्य सिद्ध हुए | 
६. सी० do वैद्य, संक्षिप्त महाभारत पृष्ठ ११६ | 


। 
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मामारतके TARA सत्यप्रिती . - : 


७३३ 


न मा मा _ 


दुर्योधनका प्रतिज्ञायालन 
" जब पाण्डबोंके वनत्रास एवं अज्ञातवासकी अवधि समाप्त 
हो गयी और वे अपने राज्यांशकी प्राप्तिके TRU उद्योग 
करने लेंगे, तब धृतराष्ट्रने दुर्योथनको पाण्डबोंका आधी राज्य 
लोटानेका परामर्श दिया । पिताके सदुपदेशकी अवदेळना 
करता हुआ लोभी दुर्योधन बोला-- 

यावद्धि सूच्याखीक्ष्णाया विध्येदग्रेण मारिप । 

तावद्न्यपरित्याज्यं भूसेनेः पाण्डवाच प्रति ॥ 

R पिता | किसी वस्तुका जितना अंश तेज सूईकी नोकसे 
वाधा जाता है, मैं उतनी भूमि भी पाण्डवोको न दूँगा |? 
यद्यपि दुर्योधनके ये बचन अन्याय और अधर्म्य ये, तथापि 
निकले तो एक क्षत्रियके qeu थे। दुर्याधनने राच्य-वैभव) 
सगरे-सम्बन्धियों, इष्ट-मित्रा और प्राणोंतकसे भी हाथ धोये; 
परंतु श्रीकृष्ण, भीष्म, कृपाचार्य) विदुर आदिकी प्रेरणासे भी 
अपनी बातसे इघर-उघर न हुआ | 


शल्यका प्रणपालन 


नकुछ-सहदेवके मामा मद्रनरेश शल्यको जब ज्ञात हुआ 
कि पाण्डव युद्धके लिये संनद्ध हो रदे हैं तो वे अपनी विशाळ 
वाहिनीको सुसज्जित कर उनकी सहायताके लिये चल पड़े। 
दुर्योधनने उन्हें अपनी ओर मिलानेके उद्देश्यसे अपने कुशल 
कर्मचारियोंकों यह आदेश दिया कि यात्रामें उन्हें प्रत्येक 
प्रकारकी सुख-सुविधा पहुँचायी जाय। सेवकोंने आज्ञा-पालनमें 
कोई कोर-कसर न रहने दी | यह समझकर कि यह आव- 
भगत युधिष्टिरके सेवकोंद्वारा की जा रही है, शल्यने सेवकों- 
को पुरस्कृत करनेके लिये युधिष्ठिरकी अनुमति मँगवायी। 
सेवकाने यह वात दुर्योधनको जा सुनायी जो गुष्तरूपसे शल्य- 
सेन्यके साथ-साथ चल रहा था | जब दुर्योधन सम्मुख आया 
तब IAR सव भेद खुळ गया | शल्यने उसकी उदारता- 
का प्रत्युपकार करनेके उद्देश्यसे पूछा--“कोरवेदा | में तुम्हारे 
"ET केसे मुक्त हो सकता हूँ १? दुर्योधन तो अवसरकी ताक- 
में ही था, बोछा--मद्रेश्वर | में यही प्रार्थना करता हूँ कि 
आप भावी संग्राममं हमारा साथ दीजिये |? 

निकट सम्बन्धी समझकर पाण्डव तो अबतक उनकी 
ओरसे छापरवाह थे । इसलिये उन्होंने पाण्डवोंकी सहायता- 
की कोई प्रतिज्ञा न की थी | उधर दुर्योधनके उपकारका 

* ७, संक्षिप्त मद्दाभारत, पृष्ठ २१८ | 


इ~ 


३ «भार उसके peur आक्रान्त कर रहा था | उनके qeu 


विवश होकर निकल गया--%तथास्तुर | जब शल्यके मुखसे 
युधिडिरको दुर्योधनके छलका पता चला तो अपने मूर्खता- 
जन्य दुःखको TA हुए उन्होने शस्यते पूछा--*मामाजी | 
अपनी प्रतिज्ञासे तो आप विचलित होगे नहीं; परंतु कृपया 
इतना तो बता दीजिये कि ब युद्धम कर्ण आपको सारयि 
बनाकर अजुनके प्राण SAK] उद्योग करेगा, तब क्या आप 
अजुनकी रक्षाका प्रयास करेंगे या, उसकी मृत्युका १ 

शल्य बोले--“धरमपुत्र | वचनत्रद्ध होनेके कारण युद्ध 
तो उनकी ओरसे ही करूँगा, परंतु कमी कर्णका सारथि 
बनना पड़ा तो कर्णको निस्तेज कर अजुनके त्राणका उद्योग 
करूंगा और कोन नहीं जानता कि rent अपनी दोनों 
ही प्रतिज्ञाओको पूर्ण किया | 

कर्णकी प्रतिज्ञापूर्त 

श्रीकृष्ण संघिवूत बनकर हस्तिनापुर गये, परंतु दुष्ट. 
दुर्योधनके दुराग्रहके कारण सफल-मनोरथ न El पाये | तब 
कुन्तीने थीकृष्णके द्वारा पुत्राको वीरताके जोहर दिखानेका 
संदेश भेजा और स्वयं उनकी कल्याण-कामनार्मे तत्पर हुईं। 
कुन्ती जानती थीं कि पाण्डवॉको कथाशेष करनेमें कोरव- , 
सेनाके तीन ही वीर--भीष्म, द्रोण और कणे समर्थ हैं, चतुर्थ 
नहीं । उन्हें कुछ-कुछ यह भी विश्वास था कि भीष्म और 
द्रोण भले ही पाण्डव-सेनाका निर्मम संहार करें, पाण्डवाँका 
प्राणापहार न करेंगे । परंतु कर्णका स्मरण कर उनका 
कलेजा कॉप उठता था। लोक़-लजाके कारण उन्होंने अबतक 
किसीको न कहा था कि कर्ण मेरा कानीन सुत है | परंतु 
अब युधिष्ठिर आदिके प्राणत्राणके लिये उन्होंने इस wer * 
को कर्णपर प्रकट कर दिया और उसे पाण्डवपक्षमें आने- 
की प्रेरणा की | खामिधर्मका निर्वाह करनेके उद्देश्यसे कर्णने 
माताकी प्रार्थना पूर्णतया तो स्वीकार न की) परंतु इतनी 
प्रतिज्ञा कर दी--थयुद्धम॑ अजुनके अतिरिक्त किसीके प्राण न 
दूँगा | अजेन वीर-गति पाये या में, आप पाँच पुत्रोंकी माता 
बनी ही df p महाभारतके अध्ययनसे विदित होता है 
कि युद्धमें कर्णने अपने वचनका पूर्णतया पालन किया 


और हस्तगत भी युधिषिर आदिका प्राणापद्दार न कियी | 
rrr enn. inetd 


८. अभिद्रुत्य तु राधेयः पाण्डपुत्रं , युधिष्ठिरम्‌ । 
अददीतुमिच्छन्‌ स Sept siai च सोड्सरत्‌ |? 
( संक्षिप्त मदाभारत qo ३४६ ) 
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. भीष्मका सत्यसंधत्त ० 
जब युद्धकी सजा सम्पन्न हों गयी तब दुर्याधनने भीष्मके 
पास पहुँचकर उनसे सेनापतिका पद सँभालनेकी प्रार्थना की । 
कौरवोंकी ओरसे युद्ध करनेका वचन तो भीष्म पूर्व ही दे चुके 
थे, अब दो बातें उन्होंने,और कह दीं--प्रथम Teel प्रति- 
पक्षी योद्धाओंका' तो संहार किया करूँगा) परंतु पाण्डु-पुत्रोंके 
प्राण न Seat | द्वितीय, शिखण्डी पुरुष नहीं) स्त्री कहा जाता 
है। इसल्यि अपने प्राण भले ही चले जायें; स्रीपर हथियारका 
वार कभी न करूंगा” । महाभारत साक्षी है कि प्रथम प्रतिज्ञाके 
कारण भीष्मको कई बार दुर्योधनके बाकप्रदार सहने पड़े 
और द्वितीयके कारण ग्राणोंसे मी हाथ धोने पड़े; परंतु उन्होंने 
अपने TAA आँच न आने दी | 
अज्जुनद्वारा जयद्रथका वध 
' जब अर्जुनको ज्ञात हुआ कि निःशस्त्र अभिमन्युको द्रोण; 
कृप, कण आदि छः महारथियोंने चक्रव्यूहमें घेरकर मार 
डाला है; तब वह अतिशय शोकके कारण निःसंज्ञ हो घरतीपर 
गिर पड़ा । Ge आनेपर उसने रोधसे कॉपते हुए, dM 
श्वास. लेते हुए, एक हाथसे दूसरे हाथको बल्पूर्वक 
दबाते हुए और उन्मत्त मानवक्रे समान इधर-उधर देखते 
gu कहा--'यदि कळ जयद्रथ मृत्युके भसे कोरवोंको छोड़- 
` छर कहीं भाग न जायगा तो में उसे अवस्य मार डाळूँगा | 
«यदि कल सूर्य उस पापीकी मृत्युसे पूर्व ही अस्त हो जायगा 
तो मैं इसी स्थळ्पर चिता seater कर उसमें कूद पहूँगा। 
यदि मेरा यह बचन असत्य सिद्ध हो तो प्रभु मुझे मरनेके 
बाद उन छोकोमें निवास न दें जिनमें वीर लोग जाया करते 
हैं ।? जब कौरवोंको अजुनकी इस प्रतिज्ञाका पता चला तब 
उनकी प्रसन्नताका पारावार न रहा । उन्होंने अगले दिन 
जयद्रथको युद्धमें बहुत पीछे खड़ा किया ओर उसकी रक्षाकी 
Seared व्यवस्था की । परंतु अजुनने श्रीकृष्णके सहयोगसे 
अगले दिन सूर्यास्ते पूर्व ही जयद्रथके जीवनका सूर्य अस 
कर अपने वचनकी रक्षा की | 
धृष्टयुम्नद्वारा AAT 
जब युद्धमें द्रोणाचायने द्रुपदके तीन पोत्रोको सदाकी 
$. न — उप्ेस्तादनाओ मे पाण्डोः पुत्रा जनाधिप मे पाण्डोः पुत्रा जनाधिप 1 
. © e o (संक्षिप्त महाभारत, पृष्ठ २४५ ) 
S १०, aaa विश्ञुद्धातक्ष “नाहं इन्यां शिखण्डिनम्‌ । 
% ( संक्षिप्त महामारत, पृष्ठ ४९ ) 


T 


कल्याणं न 
EMEND क र 


[ भाग ३८ 


नींदू सुळा दिया तब क्रुद्ध द्रुपद और विराटने द्रोणाचायंपर 
प्रवल शरबृष्टि प्रारम्भ कर दी । परंतु आचार्य द्रोणक सामने 
उनकी क्या दाळ se सकती थी। आचार्यने दो NA 
eh धनुष भग्न owe अन्य दोसे उनके सिर काट डाले | 
पिताकी uum अति दुःखित और ge Wmm 
उस समय यह प्रतिज्ञा की--यदि मैं द्रोणको जीता जाने 
दूँ या यदि उनमे of हो जाऊं तो सब इष्टपूर्त तथा 
क्षात्रकमोके «wn वञ्चित रहूँ ।? यसे तो धृष्टयम्नकी प्रतिशाके 
पूर्ण होनेकी विशेष सम्भावना न थी? परंतु जब अश्वत्थामाकी 
मृत्युके मिथ्या समाचारसे विषण्ण होकर आचायं शस्त्र फेक 
कर समाधिस्थ बैठ गये तव sur आदिके उच्च स्वरसे 
प्रतिषेध FAR भी gener केशोंको पकड़कर आचार्यका 
सिर काट डाला । 


अजुन और युयिषटिर 


युधिष्ठिर कर्णके शर-प्रहारको सहनेमें असमर्थ होकर 
पीठ दिखा आये | जब अजुनको युधिष्ठिर रणक्षेत्रमे दिखायी 


न दिये, तब उसने भीमको उनका पता छगानेको कदा । | 


भीम बोला कि यदि मैं जाता हूँ तो लोग मुझे भीरु कहेंगे। 
इसपर श्रीकृष्ण और अर्जुनने लौटकर देखा तो युधिष्टिर विस्तर- 
पर विश्राम कर रहे थे | बातचीतसे जब युधिष्ठिस्को विदित 
हुआ कि अर्जुन कर्णको समास किये बिना ही भीमको 
अकेला छोड़कर आ गया है; तब उन्होंने अजुनके गाण्डीव 
घनुष, असंख्य बाणो और बाहु-वल्को खूब घिक्कारा | 
बड़े भाईद्वारा भत्संना अजुनको असह्य हो उठी । उसने 


क्रुद्ध हो अग्रजके वधके लिये खड्ग उठा लिया | जब श्रीकृष्णने | 


अजुनसे इस AT दृष्ट व्यवह्स्का कारण पूछा, तब 
वह बोछा-- 

अन्य्रस्मे देहि गाण्डीवमिति माँ ग्रोईमिचोदयेत्‌ | 

भिन्द्यामहं तस्य fix इत्युपांचुचत ad’ ॥ 

“मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जो मुझे गाण्डीवको किसी 
दूसरेको दे देनेक्री dem करेगा, मैं उसका सिर aga 
अलग कर दँगा ।? इसलिये में आज इस धर्मात्मा अग्रजको 
जीवित न रहने दूँगा। एक ओर अजुनकी प्रतिज्ञा; दूसरी 
ओर युधिष्टिसकी इत्या ! ऐसी विपम परिस्थितिको सैभालना 


नीतिकुशल भ्रीकृष्णा ही काम था । उन्होंने ene 
हड चाल ————— ————— 


22. संक्षिप्त महाभारत पृष्ठ ३४९ ॥ 
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वास्तविक स्वरूप और अद्साके, 


महत्त्वका वर्णन करनेके 
पश्चात्‌ कहा कि सम्मान्यका अपमान मृत्युसे भी बढकर होता 
दे । इसलिये तुम युचिठ्ठिरकी “तू? कहकर भर्त्सना कर शे | 
तब अजुनने युधिष्ठिरकी इन शब्दोंमें निन्दा कौ--'हे राजन्‌, 
D gend है, “तू? ने ही हमें राच्यश्रष्ट कर इस Wu डाला 
€ | “तू! मन्दभाग्य मुझे कू? वचन कहकर अधिक EB 


कर |? इस प्रकार अजुनकी प्रतिज्ञा भी 

युधिष्ठिरके प्राण भी बच गये | 

अजुंबद्वारा सात्यकिकी रक्षा 

अजुनका शिष्य और मित्र सात्यकि जव enin 
सहायताके लिये आ रहा था; तब मध्यमें उसे भूरिश्रवाने 
रोक लिया । सात्यकि तथा भूरिश्रवाका वंशपरम्परागत 
वेर था । वे धनुषयुद्ध और equ करनेके पश्चात्‌ मल्लयुद्ध 
करने टगे | अनेक योद्धाओंसे युद्ध करनेके कारण सालकि 
अत्यधिक MATAR था, इसलिये भूरिश्रवाने उसे ऊँचा 
उठाकर, भूमिपर पटक दिया | श्रीकृष्णने अजुनको 
समझाया कि सात्यकि तुम्हारा मित्र है और तुम्हारे ही 
कारण मौतके uen प्रविष्ट होनेको है; उसे बचाओ । 
भूरिश्रवा . अजुंनसे युद्ध न कर रहा था; अतः उसपर 
TERR. करना अजुनको उचित न जॅचा | परंतु जब 
भूरिश्रवा भूमिपर मृतप्राय पड़े हुए सात्यकिका STET 
वध करने छगा तव अजुनने भूरिश्रवाके सखड्ग हस्तको 
ही ama उड़ा दिया | जब भूरिश्रवाने अजुंनकी इस 
अमर्यादित चेशकी निन्दा की तव अर्जुनने भी उसके जवन्य 
कृत्यकी कुत्सा करते हुए कहा कि 'मेरी प्रतिज्ञा है 
कि मैं अपने शरसोचरक्षेत्रम किसी मित्रको झन्रुके हाथों 
मरने न दूँगा, और इस प्रतिज्ञाका पालन मेरा कर्तव्य था ।? 

अश्वत्थामाकी प्रतिज्ञा 

भीमसेनद्वारा गदा-युद्धमें क्षत-विक्षत दुर्योधन रणभूमिमें 
पड़ा हुआ मृत्युकी वाट जोह रहा था कि अश्वत्थामा, 
कृपाचायं आदि उसके अन्तिम दर्शनके लिये जा पहुँचे और 
राज्यश्रीकी चञ्चलतापर खेद प्रकट करने टगे | पिताके 
अन्याय्य quu अश्वत्थामाका पुछे ही अतिसंतप्त हृदय 
अपने आश्रयदाताकी दुर्दशा देख विदीर्ण हो उठा | उसने 
अपने इष्ट; पूर्तं, दान, धर्म और पुण्यकी शपथ खाकर कहा-- 
'वासुदेवके अक्षुण्ण रहते हुए भी में आज सभी पाञ्चालों- 
दुपदके; सम्तन्धियांको--यमपुरीमें पहुँचा दूँगा, चाहे मुझे भी 
-शळभके तुल्य भस्म हो जाना पड़े ।?. रातको एक TU 


पूरी हो गयी 


SHERT, हत शतशः कौओंको देखकर उसके मनमें युतत 
शतरुओंको मारुनैका' विचार,उसन्न हुआ ,। SAA उसे 
इस अवीरोचित कुत्सित कमसे रोकनेका प्रवास किया परंतु 
उसने कहा--“चाहे मुझे जन्मान्तरमे इस कर्मके फलस्वरूप 
कोट-पतंगकी ही योनि मिळे, मैं अपने पिताके हत्यारे इन 
सुप्त Taree रातमें ही समाप्त कर दूँगा ।? कहना न 
होगा कि अश्वत्थामाने कृपाचाये और कृतवर्माकी सहायतासे 
दुपदके सुप्त पुत्र-पोत्रोंका निर्मम संहार कर ही दिया | 
भीमद्वारा दुर्योधनका, वध 
जब युद्धमें दुर्योधनके प्रायः सभी सहायक पक्चत्वको 
ma हो गये, तव वह विजयसे सर्वथा निराश होकर द्वैपायन 
सरोवरमें जा छिपा | पाण्डबाँको व्याधोंसे उस स्थलक्रा पता 
चल गया | युधिष्टिरके आहानपर हुर्योधनने seu 
निकलकर भीमसेनसे गदायुद्ध आरम्भ कर दिया | दोनों 
वीर waa परास्त करनेका मरसक उद्योग करने 
लगे | देरतक युद्ध होता रद्द, परंतु कोई किमीको पराजित 
न कर सका | श्रीकृष्ण भाप गये कि भीम दुर्योधनको gau 
न गिरा सकेगा | उन्होंने अर्जुनको कहा कि भीमने qa- 
समामे दुर्योधनकी ota तोइनेकी प्रतिज्ञा की थी | यदि 
इस समय अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये भीमसेन गदा- 
युद्धके नियमकी उपेक्षा कर उसके ऊरुके ऊपर प्रद्र करे तो 
विजयी हो सकता है | जब भीमसेनकी इष्टि युद्ध करते-करते 
अकस्मात्‌ अजुंनपर पड़ी तत्र अर्जुनने अपने AA ऊरुपर हाथ 
मारा | संकेत पाकर भीमको विस्मृत प्रतिज्ञा स्मरण आ 
गयी और उसने इसे पूर्ण करनेके लिये दुर्योधनकी stage 
गदा प्रद्दार कर उसे मार गिराया | 
उपर्युक्त कतिपय घटनाऑसे प्रमाणित होता है कि 

मदाभारतके पात्र प्रतिज्ञायालनको मुख्य कर्तव्य मानते ये | 
इस धर्मकी पूर्तिके लिये यदि उन्हें कुछ अन्य नियमाका 
परित्याग करना पड़ता या अपनी असीम सुख-सुविधाओंसे 
हाथ धोने पड़ते तो भी उन्हे संकोच न होता था | वे तो 
संस्कृतके इस कपर आचरण करनेके लिये सदैव कटि- 
बद्ध दिखायी देते थे-- 

Rena age फंणवतां agaaa ताः 
ताः सप्तेव विभावसोनियमिताः पट कार्तिकेयस्य च। 
पौलस्त्यस्य दशाभवन्‌ फणिपतेजिह्वा cea 
जिह्वालक्षशतैककोटिनियमो धो दुर्जनानां gat ॥ 
२३. इभत GSN इ PCR 


S ^ 


— 
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आज हम वाणीके प्रयोगमें* नितान्त असावधान | 


सदाका चारः; 
सात; कार्दिकेवको छः» See दसे और Pavel दो , tami मिथ्याभापण करते हैं और पग-पगपर ARIE- 


fun देतं E दजनेंके aan (ut 
za laa ent S परतु दुजनाक uud Mes 


~ = -- जा Im e. 
Sen छाखा-कराइद्क जा dna = | 


उल्लङ्घन | प्रभु करे कि हम अपने पूर्वोक्त पूर्वजोंके चरण-चिह्ली- ˆ 
ते x AM lS 
पर चलते gu उनकी कीर्तिको चार चाँद लगानेमें समर्थ हों | 


आत्मानसुपमां Heal 


- ( S —HRTTEUI ) 
भारतीय संत्कृतिका मुळांवार अध्यात्म EI eerie दूसरेकी स्थितिमें स्वयंको,रस्यैकर विचारपूर्वक nm करें तो 
के भीतर संनिहित आत्मा--जिउकछो उरस्थिनिक्ष कारण ही दूसरोंके प्रति हमारे वावमे aaa स्वाभाविक आ जायगी । 
प्राणी प्राणी है और जिसके अभावर्ने छरीर निव्याण और एक वात निश्चित है कि संसारके सभी प्राणियोंका 


=. 


निष्प्रयोजन दो जाता दै; उसी आव्माक्रा उत्वभिज्ान भारतीय 
संस्कृतिका प्रेरक तत्त्व दै । भौतिक्र सम्पदाः eter, 
राजनीति; समाजनीति इत्यादि लोकिक जीवनकी छोटी-बड़ी 
समस्त एपणाएँ और आवश्यकताएँ. सभ्यता ब्रा संस्कृतिके 
* grt नियन्त्रित-संचालित' होती हैँ ।. संस्कृति समाजकी 
शक्ति है । यह यदि अध्यात्मके द्वारा अनुशासित हो तो घरती- 

से एयक किसी स्वगंकी कल्पना करनेकी आवश्यकता ददी न 
रहे | ऐसी अध्यात्मपरक संस्कृति किसी राष्ट्र या देशकी सीमा- 

ज्ञ Set न रहकर विश्व-संस्कृतिका पद प्रात करती है | आरम्भ- 

से ही मनुष्य आनन्द या सुखकी खोज करता है और प्राति- 
-A जीवनकी सार्थकता मानता है । जन्मसे मृत्युपर्यन्त उसका 
प्रत्येक कार्य इसी एक उद्देश्यकी सिद्धिके ल्यि होता है। 
आधुनिक प्राश्वात्य मनोवेज्ञानिक भी यह स्वीकार करते हैं कि 
छिळको स्तनपानमें अथवा पेशाब करनेमें मी आनन्द आता 
2 | मानव-जीयनका चरम लक्ष्य हे--आनन्द । आनन्द भाव 
=| चित्त-गत है। ऐत्दरियप्रात्यक्ष्यसे अनुकूल या प्रतिकूल 
अनुभूतियाँ चित्तको होती हें। अनुकूलवेदनीय सुख और 
अतिकूल-वेदनीय दुःख | इसके अतिरिक्त सुख-दुःखकी कोई 
सीमारेखा बनाना कठिन है । दोनों सापेक्ष शब्द हैं। 
दुःखका परित्याग ओर सुखका गहण--मानवकी बात तो दूर, 
पद्म-पक्षियोंका भी स्वभाव है | प्राणीमात्र आनन्दग्राही है | 
इस आनन्दका उपभोग करनेचाला आत्मा वह अरासायनिक 
तत्त्व है जो विना भौतिक शारीरके भेद-भावके UAN समानरूपः 
से स्थित है। थोड़ी देरके लिये हम शरीर, वर्ण, जाति, 
राष्ट्रीयता, wd आदि भेदोंको भूलकर केवल JEJE आत्मा- 
के रूपमे मनुष्यकी कल्पना करें तो संसारके सभी sfr 
अद्भुत ऐक्य प्रतीत होगा, जित्नका गुण-घर्म समान है। 
स्वाभाविक है कि समान गुणधर्मा व्यक्तियोंकी प्रकृति समान 
होगी | इस तथ्यको gura करके लोक-व्यवद्ारमें यदि 


जीवन-लक्ष्य. एक ही--'आनन्द! है | फिर क्यों न इस एक 
ही उद्देश्यकी सिद्धिके लिये सब मिलकर सहयोगते प्रयत्न करे ! 
आदिम युगसे सम्यताके युगर्मे प्रवेश करनेवाले मानवने 
व्यक्तिगत आनन्दकी उपलब्धिके लिये सामूहिक आनन्दकी 
अनिवार्यता स्वीकार की तथा समाजकी रचना कर डाली | 
जहाँ वहुतसे लोग रहते दों वहाँ व्यक्तिकी आनन्द-प्रातिकी 
क्रियाओंके कारण दूसरोंकी आनन्द-प्रातिमे व्याघात पड़नेफी 
सम्भावना À सकती है | इसल्यि व्यक्तिके आनन्दकी सीमा 
वहींतक है, जहाँ वह दूसरोंके आनन्दमें वाघक नहीं है | यही 
नहीं, व्यक्तिका आनन्द भी समूह या समाजके आनन्दके 
आश्रय है । समाज दुखी दै, पीड़ित दै, उद्देल्ति है तो 
व्यक्ति भी आनन्द प्रात नहीं कर सकता | देश-मक्ति; 
राष्ट्रप्रेम, स्वतन्त्रता आदि सामूहिक आनन्दके उपकरण 
हैं । समस्त मानवीय सृष्टिम देश या राष्ट्रको छोटी-छोटी 
सामूहिक इकाई मानना उचित होगा । प्रत्येक इकाई अपनी 
आनन्द-साघनामे लगे रहकर यह अनुभव करती रहे कि 
दूसरी इकाइयाँ भी अपने-अपने ढंगसे अपने स्वभाव और 
रुचिके अनुसार आनन्द-साधना कर सकती हैं और हमें अपने 
समान-धर्माके समान लक्ष्य-साधनमें बाधक न होकर साधक 
होना चाहिये तो एक दूसरेसे संदेहका और भयका कोई 
कारण न रह जाय । युद्ध समाप्त हो जाय और अपार सम्पत्ति 
पीड़ित मानयताकी सुख-साधनाके लिये बच रहे | ऐसा हो, 
केवळ भोतिक उपलब्धि ही नहीं; R शान्ति और सुरक्षाका 
ऐसा स्वस्थ वातावरण विश्वमें बन जाय कि मनुष्याने आत्म- 
विश्वासका अद्‌भुत चळ उत्पन्न हो जो उसकी चेतनाको ऊँचे- 
से-ऊचे स्तरपर छ जाय । भारतीय संस्कृति इसी नित्य शाश्वत ` 
और नित्य नूतन सत्यकी उपदेष्टा दै | 

संस्कृति वस्तुतः इसमें हैं कि इम अपनेकों दूसरेकी 
खितिमें रखकर सोचें--“आत्मानमुपमां कृत्वा?) जैसा व्यवहार 
हम अपने लिये दूसरोंसे चाहते हैँ, वेसा दी दूसरोंके प्रति 
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Ltn al a । वूसरोमें भी ठीक IRAN शुद्ध-बुद्ध-भात्माकी 
उपस्थिति स्वीकार कर लेनेपर इस तथ्यको हृदयंगम wn 
SUP होगी | यही भारतीय संस्कृतिका सार है | इसके 
विपरीत आचरण वर्वरता है | बर्बरता मानवको उसके जीवन- 
उदस्यते ER सर्वनाशकी ओर ले जाती है, पर संस्कृति 
आनन्दकी ओर | संस्कृतिके इस तत्वका महत्त्व 

बड़ा व्यापक है। एक राष्ट्रके दूसरे TEs प्रति, एक राच्यके 
राज्यके प्रति अथवा स्वयं अपनी जनताके प्रति 
TERA संस्कृतिके इस मूळ सिद्धान्तेक पालन श्रेयस्कर 
है । व्यक्तियोंके समूहसे ही राष्ट्र या राज्य बनते हैं । व्यक्ति 
& इनका सूक्ष्म कारण | व्यक्तिकी इच्छाएँ, अभिलाषा; 
आफाङ्घाए, आचरण ही इन बड़ी-बड़ी संस्थाओंके रूपमे 
प्रकट होते हैं | अतः व्यक्तिके आचरण और दैनन्दिन 
व्यवदारमें इस सिद्धान्तका पालन महस्वपूर्ण है | अपने 
Sea, Sd पड़ोसी, GAR e प्रति बर्तावमें 
इस भ जागरूकता उपादेय है | पूँजीपति-मजदूर 
माळ्कि-नोकर, अफसर-मातहत, नाता यी 
पुरुष इत्यादि समी एक दूसरेके प्रति व्यवहारमे इस सरळ 


सामान्य  नीतिक! अनुसरण puer चेश करें तो आज- 
कालको बहुर्त-सी समस्याओंका समाघाने अपने-आप हो जाय। 
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक खा व्यक्तिगत आजको ऐसी 
कोई समस्या नहीं है जो भारतीय समाजंके लिये नयी हो। 
आए, मनु््योसे ही उद्भूत होती हैं मनुष्य खयं समस्याएँ 
उत्पन्न करके स्वयं उसीमें उल्झता; परेशान होता है। 
VIM यह पाकृत स्वभाव है । प्राकृत मनुष्य स्वदेश, 
सवंकालमें एक ही है। भारतकी wan अत्यन्त प्राचीन, 
दै । स्वामाविक ही, सभी प्रकारकी समस्याओंका सामना 
भारतीय समाजको अतीतमें करना पेड़ चुका है और 
मनीषियोने इनके उपाय भी हँड we हें । आवश्यकता 
है-भारतीय def इस वैभवके प्रकाशकी--उद्धार- 
की, इसकी पुनः प्रतिष्ठाकी | “आत्मानमुपमां कृत्वार- 
संस्कृतिका बीजमन्त्र है--अमृत है | यह चमत्कारी प्रभाव- 
वाला है | प्राणीमात्रके जीवनके प्रयोजनका सिद्धिदाता है । 
इसका व्यवहार भी कठिन नहीं है । थोड़ेसे अभ्याससे किया 
जा सकता है | कोई भी व्यक्ति अपने घर-परिवारसे हदी 
इसका आरम्भ कर सकता है | 


शिव-ज्योतिपुञ्ज एवं आदि-तत्त 


( ळेखक-डा ० नरेन्द्रकु मार सेठी पी-एच्‌०-डी०, एम्‌० flo Qo; एम्‌ ० Qo आदि ) 


शिव अखण्ड ज्योतिके खर्प हैं। सम्पूर्ण weet 
विकीणं प्रकाशके. आदि नायक हैं | सरके सम्मोइक तथा 
उद्घोषके परम केन्द्र हैं | दिशाव्यापी विस्फोट तथा जन्म- 
शक्तिके दिव्य म्म हैं | जो आदि-तत्त्व सदेव जिजीविपाको 
स्थित किये हुए है, उसी आस्मरसके वे एकमात्र निर्णायक 
हैं। वे संश्लिए | Synthesis ¦ आत्मशक्तिको धारण किये 


` हुए हैं । उनमें समयकी दीघ॑-चेतना परिव्यात है। भूत; 


भविष्य तथा वर्तमान--समयके तीनों आयामोंकी संज्ञा उनके 
Sata व्यक्तित्वमें सम्मिलित है । इसी प्रकार जीवन-ज्योतिके 
तीनों आघार-तत्त्वाका भी उनमें संग्रहण है--यथा सृजन, पालन 
तथा संहार | मूलतः ये तीनों प्रक्रियाएँ एक दी आदि-तत्तकी 
तीन दिशाएँ हैं | आइये, इस परम ज्योतिर्मय आदि-प्रभुकी 
दार्शनिक तथा आध्यात्मिक खल्य-शक्तिका मनन करें | 
(शिव? शब्द कल्याणका द्योतक है | इसमें सावजनिक 
उन्नननकी कामना है। यह आनन्दका fe है--भवित्र 
AUCH | इसमें जीवनकी श्रुचि-सम्पन्नताकी ओर संकेत 
है । वस्तुतः यृ वह नितान्त पारमार्थिक खल्प है जिसमें 
W की कडुता, पाशविकता, दारिद्रय तथा विभीषिका प्परः 


की चरमोन्नति, विकास, योगक्षेम तथा कल्याणे परिबर्तित 
हो जाते है | 

शिवतत्त्व एक चरम वेज्ञानिक तत्त्व भी दै | यह मानव- 
मनोविशानकी चरम परिधि है । रहस्यका उद्घाटक केन्द्र 
होनेके कारण यह एक सार्वकालिक एवं सर्वव्यापी प्रवृत्ति 
है । यह एक परिक्रम ( Process है, जिसमें शानकी 
सर्वोच्च उपलब्धि अन्तर्निहित है। अन्यथा, शिव-मतकी गूढ 
चेतना तथा आध्यात्मिक उत्कर्षका कारण यही तत्त्व दै | 
- शिवकी व्यक्तित्व-तत्ता प्रत्येक जड-चेतन अणु-परमाणुमें 
परिव्यास है । यह प्रकृतिकी नानास्पेण क्रियाओके अधियति . 
है-या यो कहें कि वे खयं ही प्रकृति हैं | जन्म और मृत्यु, 
प्रकाश और अन्धकार; जड तथा चेतन ब्रह्माण्डके उभय 
पक्षोंका अस्तित्व इन्दींके,माध्यममे है | 

इस अद्वितीय आध्यात्मिक खरूपकी इतनी व्यापक 
व्यञ्जना विश्वके अन्य धार्मिक दर्शनों या सांस्कृतिक qs 
नहीं मिळती | इसका प्रमुख कारण हिंदू-धमंकी विविध 
आयांमयुक्त परिधि है तथा शिवत्वकी भारतीयताके साथ 
पवित्र मेत्री भी । शिवत्वमे. भारत-दर्शनके समख s 


EI 
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संनिहित É— use समाज-शासत्रके सन्नियमोंकी कसौटीपद नुवीन भारतीय आध्यात्मिक पीढ्षीद्वार आत्मसात्‌ करना 
भी शिव-चेतना भारतकी मूलभूत एर्कप्रीण व्यक्षना-है । , चाहिये 


टॉयनबी, ज्ञिमर तथा ब्राउन प्रसूति विदेशी मनीषियोंने भी 
शिवतत्त्वकी इस बहुमुखी अन्तश्चेतनाक्रो पूर्णतः स्वीकार करते 
हुए उसे ब्रह्माण्डका आदिख्रोत तथा जीवन-परिक्रमाका 
मूल केन्द्र कहा है | इस चरम ज्योतिपु्न और आदि-तत्त्वको 


° 


शिवं शान्तं ge .प्रकटमकळङ्कं श्रुतिनुतं 
महेशानं wg सकलसुरसंवेयचरणस्‌ | 
finial गौरीशं Gene. निष्कलसजं - 
महादेवं वन्दे प्रणतजनतापोपशमनम्‌ ॥ 


माता लक्ष्मीजीके BUI बनकर आर्थिक esed यों बचिये 


( छेखक--डा ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, THe To, पी-एच्‌० डी ०, विद्याभूषण) दर्शनकेसरी ) 


दारिद्र्यं पातकं लोके कस्तच्छ॑सितुमहति। 
( महाभारत शान्ति० ८ | १४ ) 


स्मरण रखिये, संसारमें दरिद्रता पाप है | भला कौन 


* ऐसा मूर्ख है, जो गरीबीकी “प्रशंसा करता है | 


` किंतु अपनी दरिताके fea हमी जिम्मेदार हैं । 


एक पाठकका पत्र है--भेरा ध्यान, पूजन और सव 
धार्मिक कार्यक्रम टूट गया है | भजन-कीतेनमें मन 
नहीं लगता | कारण यह है कि मुंझपंर आर्थिक मुसीबत 
आ गयी है | रोजगारमें एकदम घाटा हो गया है। 
पास पेसा नहीं रहा है | अपने बारू-बच्चोतकका पेट 
quei मजबूर हूँ । इन आर्थिक -चिन्ताओंने m 
हतोत्साह और निराश कर दिया है । कोई रोजगार . 
करनेकी हिम्मत नहीं होती | चिन्तासे बचनेके fI 
सोया रहता हूँ या इधर-उधर वेकार बैठा रहता हुँ । 
ज्िंदगीमें अच्छे दिन गुजारे हैं, पर अब साहसहीन और 
आळस्यफे वरा होकर कुछ भी नया काम नहीं कर पा 
रहा हूँ । मेरा दिमाग दुःख, निराशा, आत्महत्या और 
कायरताके गळत Fate परेशान-हैरान रहता है | 
इश्वर-आराधनामें मन एकाग्र नहीं होता | डरता रहता 
हूँ कि भविष्यमें जिंदगीके दिन केसे बीतेगे; परिवारके 


aa, यंश और प्रतिष्टाकी कैसे रक्षा होगी १ मेरा जीवन 


मरे हुए आंदमीकी तरह हो (हा है | कृपया अपने . 


सुझाव fg; अन्यथा में तो पागछ हवो जाऊँगा | | 
= 6 e R a e... ! 


Ld 


इन भाईको याद रखना चाहिये कि माता लक्ष्मीके 


‘eri हिंदू धनको पतित्रतासे संयुक्त करते हैं | लक्मी- 


जीकी सदा कृपा और वरदान चाहिये | धनका जीवन- 


' में बड़ा भारी महत्त्व है | प्रारम्मसे ही योग्यताएँ ऐसी 


बढ़ायी जाये कि लक्ष्मीजीकी कृपा वनी रहे-- 
धत्ते धारयते चेव पतस्मात्कारणाद्धनम्‌। 
( महाभारत शान्ति० २० | ३२) 
अर्थात्‌ यह धन जड पदार्थ नहीं है | धनका नाम 
“धन? इसी कारणसे है कि वह ( जीवनको, सांसारिक 
यश और प्रतिष्ठा और खास्थ्यको ) धारण करता है 
और कराता है | 
कहा गया है 
AJIA संबासा ।' ( महामारत उद्योग” ४२। ३१) | 
अर्थात्‌ माता लक्ष्मी. मनुष्यके सुखकी प्रापिका 
साधन है | 
जो व्यक्ति बुरे आचरण, आलस्य, उद्योगहीनता, 
दुश्वरित्रता, अभक्ष्य-पदाथॉका सेवन एवं झूठ-कपट, 
स्थित या और गळत तरीकोंसे धनका उपार्जन करते हैं, . 
उन्ह माता लक्ष्मी त्याग देती हे ओर वे व्यक्ति .गरीव. - 
और असहाय हो जाते हैं | अतः धन-अज॑नमें सतर्क ' 


'रहना चाहिये | 


` माता लक्ष्मी सत्य, प्रेम, इमानदारी और सेवाभावसे ' 
ये हुए धनसे प्रसन्न होती हैं । अनुचित तरीकोंसे .. 
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सल्या २ ] 
ee m DENN 
अजित धन बीमारी, 
पा कुमतिसे व्यय ही वह जाता है। उससे न यश मिलता 
? न अतिष्ठा; न खास्थ्य प्राप्त होता है, न यौवन स्थिर 
रहता है; न बन्घु-जान्वव ही प्रसन्न रहते Eo 
रमता पुण्या लक्ष्मीयोः पापीस्ता अनीनशम।. 
Lut ( अथववेद्‌ ७ | ११५ | ४ ) 
अर्थात्‌ प्रत्येक बुद्विमान्‌ व्यक्तिको सदा यह त्मरण 
रखना चाहिये कि पुण्य ( ईमानदारी, सेवाभाव, सहयोग) 
से कमाया हुआ धन ही मनुष्यको जीवनमें सुख देता 
है । जो पापयुक्त धन है ( अर्थात्‌ झूठ-कपट, रिचत, 
काळाबाजार, अनेतिकता, पापाचारसे कमाया धन है » 


उसको मैं नाश करनेवाला af । > 


अतः माता saith निवासके छिये हमें उन. 


«दत लय. तरीकोंको m - 5 
अनॉतिक तरीकाको तुरंत त्याग देना चाहिये, जिन्हें हम 
अपना रहे हों | पापके घरमे कदापि . माता wee, . 


निवास नहीं हो सकता । वे हर प्रकारकी गंदगी— 
शारीरिक, मानसिक, आत्मिक अशुद्विको नापसंद करती 
हैं | हमारा घर खच्छ रहे, हमारा मन पूजाके मन्दिरकी 


तरह शुद्ध रहे, हमारी आत्मा पित्र रहे, हमारे कमाई- . 


के साधन समाजके लिये पतित्र रहें, तो निश्चय ही 


माता लदमीजीका हमारे यहाँ स्थायी निवास हो | 
' सकता है | SEP 


लक्ष्मी आम्तिके उपाय 
स्वयं माता लक्ष्मीजीने धन-प्राप्तिके उपाय स्पष्ट कर 
दिये हैं | सुनिये-- 
धनमस्तीति वाणिज्यं किचिद्स्तीति कर्षणम्‌। 
सेवा न किंचिदस्तीति भिक्षा नेव च नैव च ॥ 
हे पुरुषी | धन हो तो व्यापार करना चाहिये | 
थोड़ा धन हो तो खेती करनी चाहिये । यदि कुछ भी 
नहीं माँगनी चाहिये | : 
लक्ष्मीजी edt E— 


मुकदमाबाजी, वाल्कोंका आवारापनु 


oY 


माता oni शापन वनकर E बचिये age 


Fae „ *पुरुषसिंहस॒ुपैति. लक्ष्मीः | 
अर्थात्‌ मैं उसी geumzm पास जाती हूँ और 
ठडरती हूँ जो उद्योगपरायण है । जो व्यर्थ आलस्यमे 
नहीं वठता और कुछ-न-कुछ उद्योग करता है | उद्योगके 
ENT ही धनकी प्राप्ति होती है, धन निरन्तर बढ़ता 
È | खोया हुआ घन उद्योगसे फिर प्राप्त हो जाता है | 
अतः ASA त्यागकर समयकी गति और अपनी 
शक्तिके अनुसार श्रम कीजिये | मितव्ययतापूर्वक व्यापार 
कीजिये | कुछ-न-कुछ किसी भी दिशामें श्रम कीजिये | 
सच्चा परिश्रमी व्यापार, कृषि, नौकरी चाहे कुछ भी 
करे, उसमें जरूर धन प्राप्त करेगा | 
कहा है— 
भव क्रियापरो Fer 
( वाल्मीकिरामायण किष्किन्धा० २०१ | ७ ) 
हे पुरुषो | तुम सदा (श्रम, व्यापार, सेत्रा या जो भी 
पेशा हो उसमें ) कार्य करनेको तत्पर रहो । खाली मत 
वेठो | sath निवासके RA अनुकूल ` वातावरण 
बनाइये | 
लक्ष्मीजीके अनुकूल वातावरण तैयार करें 
महाभारतकी एक कथा बड़ी प्रेरक है ।' लीजिये, 
उसे सुनिये-- 
एक दिन लक्ष्मीजी इन्द्रके दराजेपर पहुंची | 
बोली--'हे इन्द्र ! में तेरे यहाँ निवास करना 
चाहती हूँ ? 
Fat आश्चर्यसे कहा-- EE 
“कमले | आप तो असुरोके यहाँ बढ़े आनन्द- 
पूर्वक रहती थां । वहाँ आपको कुछ कष्ट न था। मैंने 
कितनी ही वार आपको अपने यहाँ बुळानेका महान्‌ 
प्रयत्न किया, परंतु तव आप न आयीं और आज बिना 
बुलाये मेरे द्वारपर पथारी हैं | सो देवि | इसका कारण 
मुझे समझकर किये । 
लक्ष्मीजीने प्रसन्षमुस उत्तर Ra ५ , 
? 
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ea | कुछ सुमय यूर्व ससुर बड़े धर्माला थे | वे 
कर्तन्यपरायण रहते थे । अपना सब काम नियमित 
रूपसे करते थे 
quU होने लगे । 
AR स्थानपर Sedis और क्रोध-कल्हका उनके 
परिवारोमे निवास wacom । अधर्म, दुर्गुण और 
'तरह-तरहके व्यसनों ( शराब, तम्बाकू, मांसभक्षण ) 
की बृद्धि होने लगी-। इनं दुर्गुणोंमें भछा मैं केसे रह 
सकती हुँ १ 
Ga सोचा कि इस दूषित वातावरणमें अब मेरा 
निर्वाह. नहीं हो सकता | इसलिये दुराचारी अझुरोंको 
छोड़कर मैं तुम्हारे यहाँ (. सदूगुर्गोमं ) निवास करने 
al आयी ईँ ।? - 
इन्द्र चकित रह गये | लक्ष्मीजीके निवास करनेका 
रहस्य उन्हें माम होने S" | उन्होंने कहा--- 
है भगवती | वे और कौन-कौनसे दोष हैं, जिनके 
कारण आपने भयुरोंको छोड़ा दै, कृपा करके मेरे तथा 
आानेवाळी संतानके लिये उन तुठियोंको विस्तारपूर्वक 
मुझे बतलाइये जिससे मैं भविष्यमें सावधान d |! 
Sait इन्द्रपर विशेष कृपाळु हुईं । उन्होंने वे सब 
a बता दिये जिनके कारण उन्होंने अझुरोंका 
परित्याग किया था--- 
छक्ष्मीजीने mI vx | जब कोई वयोवृद्ध 
सत्पुरुष ज्ञान-विवेकका उपदेश करते थे, तो असुर ain 
उनका उपहास करते थे या उपेक्षासे निद्रा लेने लगते 
थे । युद्द मुझे बुरा ST | 
“वृद्ध और गुरुजनोंके सम्मानका विचार न करके 
` उनकी बरात्ररीके आसनपर बैठते थे | सत्कार, शिष्टाचार 
और अभिवादनकी बात वे छोग भूछ गये थे | ez 
माता-पितासे Fast करने छगे थे | वे बहुत राततक 
घूमते-फिरते आवारागर्दों करते, चिल्लाते रहते; न खयं 
सोले, न दूसरोंको सोने देते 8. ये अकारण दी ae 


परतु उनके ये सदूगुण धीरे-धीरे : 


[ भांग ३८ 


rr र कक कक or कका जज: 


= — — i — 


विवाद मोल ले लेते थे । यह मुझे अनुचित लगा | 


e € 


अतः मैं वहाँसे बुरा मानकर चडी आयी | 

'असुरोंकी feris पतियोंकी आज्ञा मानना छोड़ दिया 
wf«| पुत्रको पिताकी “परवा न॑ रही । शिष्य आचार्यो- 
की तरफ मुँह मटकाने लगे | समाजकी समस्त मान- 
मर्यादा जाती रहीं 

थे लोग सुपात्रोंको दान और ठँगड़े-ळले मिखारियों- 
को भिक्षा न देकर धनको विछास--ऐश-आराममें खर्च 
करने लगे | घरके वच्चोंकी परवा न करके बूढ़े-बूढ़े 
पुरुष चुपचाप मधुर मिष्ठान्न अकेले ही खाते | जहाँ ऐसे 
Fem आचरण होते हैं, उनके यहाँ इन्द्र | मैं aa 
किस प्रकार रद्द सकती हूँ ।? 

धये AG फल्दार और छायादार हरे-भरे 
वृक्षोंकी काटने et | दिन चढ़ेतक सोते रहते थे, 


प्रहर रात्रि गये तक खाते रहते, भक्ष्य और अभक्ष्य अन- . | 


का विचार न करते | सत्कर्म करना.तो दूर, दूसरोंको 
करते देखते तो उसमें भी विश्न उपस्थित करते | 

feat फैशन, आस्य और ब्यसनोंमें व्यस्त रहने 
छगीं | घरमें अनाजका अनादर होने लगा, चूहे खाकर 
अन्नको नष्ट करने छगे | खाद्यपदार्थ खुले पढ़े रहते 
जिन्हें कुत्ते-विल्ली चाटते | 

“में ही पापाचार, खार्थ, पक्षपात बढ़ गया । 
असुरोंकी वृत्ति मादक RAN, जुए-शराव-मांसमें, नाच- 
तमाशोंमें बढ़ने लगी | लापरवाहीका हर जगह राज्य हो 
गया | ऐसी दशामें नौकरोंकी खूब वन पड़ी | वे चुरा- 
चुराकर अपना घर भरने. छगे | उनके ऐसे आचरण 
देखकर मेरा जी जठने छंगा । दुखी होकर एक दिन मैं 
चुपचाप असुरोंके NA चढी आयी ।. अब वहाँ 
दरिद्रताका ही निवास होगा | 

है इन्द्र ! तू ध्यानपूर्वक सुन | मैं परिश्रमी 


„ कतेन्यपरायण, विचारवान्‌, सदाचारी, संयमी, मितव्ययी 


जागरूक और नियमित उद्योग करते रद्दनेवालेके यहाँ 
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निवास करती हूँ | जतरतक तुम्हारा आचरण धर्मपरायण 
FRM, तबतक तुम्हारे यहाँ में वनी Gt ! , 


लक्ष्मीके इस कथनने इन्द्रको एक नयी शक्ति दी | 


उन्होंने बड़ी श्रद्धा और आदरपूर्वक exis 
अभिवादन किया और कहा 

है कमळे | आप मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहिये । में ऐसा 
कोई अधर्मनय आचरण नहीं HEM, जिससे नाराज 
होकर आपको मेरे घरसे जाना पड़े ।? 


लक्ष्मीजीका यह कथन याद रखिये और उसपर 
आचरण कीजिये-- 
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faxit पुण्यवतां dà खुनीतिपथवेद्निाम्‌। 

9० ग्रृहस्थानां चुपाणां? वां पुत्रवत्पाल्यामि तान्‌ ॥ 

में नीतिमागपर eue, पुण्यकर्म करनेवाले 
गृहस्थ या राजाओंके यहाँ टिकंती हूँ और ऐसोंका मैं 
पुत्रके समान पालन करती हूँ | 

हम अपनी योग्यताएँ---चाहे वे व्यापार, कृषि या 
नौकरी किसी भी दिशामें हों निरन्तर बढ़ाते रहें, पूरा- 
पूरा परिश्रम करें, मितव्ययतासे fate करें, संयमी रहें, 
तो, छक्ष्मीजीके सदा ही कृपापात्र बने रह सकते हैं । 
उद्योगी, परिश्रमी और मितब्ययीको लक्ष्मीजी सदा 
प्यार करती हैं । 


आज हम किधर बहके जा रहे हैं ? 


( लेखक--म्राध्यापक श्री Ho dio पाण्डेय, एम्‌-एस्‌० सी० Moto, एल.एल ० Fo ) 


समाजको अपनी एक गति दै; उसके अनुसार उसमें 
भी कई उतार-चद्राव आते और दवते रहते हैं; उसकी 
कोई भी स्थिति चिरकाळतक एक-सी बनकर नहीं रह 
सकती | नवीन विचारोंका कभी भूचाल आता दै तो कभी 
तूफान, जिसके साथ समाजको अपना रूप बदलते देर नहीं 
लगती | भारतीय समाजकी भी एक बड़ी ही दिलचस्प 
कहानी दे। वह सदियोंसे इन्हीं कई झंझावातसे जूझता 
हुआ; पर फिर भी, अपने quier अपनेमें आवेष्टित करते 
हुए आज मी आगे बढ़ता जा रहा है; उसकी यह गति 
बड़ी सराहनीय है; पर रह-रहकर जो एक विचार हमें 
सताता रहता है तथा जो एक घुनकी तरह हमारे मस्तिप्क- 
को ' चिपक-सा गया है; उसका विश्लेषण करना अत्यन्त 
आवश्यक प्रतीत होता है--क्या हमारा समाज वास्तवमें 
उन्नतिके TH है या भूल-चूकमें ही उसकी गतिको 
अमवश ऐसा समझा जा रहा हैं ! क्या हम वहकेत्रदके 
अपने सामाजिक उद्देश्योंसे इधर-उधर तो नदी भटके जा 
रहे हें ? इस प्रस्तुत छेखमें हम इन्हीं प्रश्नोका उत्तर 
स्वोजनेका प्रयत्न करेंगे । 

समाज कई व्यक्तियोंते मिलकर बनता है। जिनको 
अपनी एक संस्कृति होती d; अपना एक रहन-सहन 
होता है, अपना एक राष्ट्र होता है, जिसको दिन-शत 
सेवाम ही लगे रहना वहाँके उन नागरिकाका RAN 
होता दै । समाजमें प्रचळित रीति-रिवाज, बोळ-चाळ, 


o— 


रदन-सहन, आदान-प्रदान--ये कुछ ऐसे देनिक व्यापार 
हैं, जिनकी हर समाजमें अपनी दी कोई विशेषता होती 
है और उन्दी विशेषताओंकों लेकर वह अन्य कई समाजोंसे 
पद्दिचाना जाता दै, परखा जाता है | भारतके समाजमें 
यह भारतीयता ही है; जिसकी झलक उसके प्रत्येक निवासी- 
के छोटेसे-छोटे दैनिक व्यापारमें पड़े बिना नहीं रद्दती; ` 
जो उसकी अपनी दैः जो अपने उसके समाजकी | पर 
क्या यह भारतीयता--उसका प्रमुख गुण जो कई मिश्रित 
उपगुणोंसे मिलकर बनता m, आपनी विशेषता ओके साथ 
उसके qu विद्यमान है ! हाँ | विकासका अर्थ तो यह 
कदापि नहीं होता कि उसके स्वरूपको दी पलट दिया जाय; 
उसके अङ्ग-अङ्ग--उसके सभी तत्व समाप्त कर उसके स्थानपर, 
किसी नयी दी वस्तुको लाकर रख दिया जाय | आज 
भारतीय समाजके विक्रासके नामपर जो कुछ दो रहा है; 
उसे देखकर बड़ी दैरानी दोती है । क्या आजके बंबई; 
कलकत्ता और दिल्ली आदि बड़े-बड़े भारतीय नगर देख- 
कर कोई यह कह सकेगा कि ये नगर और इन 
नगरोंके ये आधुनिक नागरिक उप [ura um मंस्कृति 
के gdm हैं; faut आज भी हम gd करते हैं और 
GS नहीं समाते ? क्या 'पूर्वीवता'को छोइकर 'पश्चिमता? 
को maga अग्ना Gast wi ही विकासः है ! 
यदि पही Sem विकासका अर्थ दे तो धिक्कार है-- 


हमे woe ऐसा fps नामक दिनाझ नहीं चाहिये | 
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जरा सोचिये तो, पश्चिमकी सम्यताका विकास कैसे: रहे हैं। उन्होंने मनुष्यकी तीन भौतिक आवश्यकताओंकी 


हुआ १ जब भारतमें सभ्यता em gal .थी, इसके 
अध्यात्मवादका आलोक जगह-जगह अपनी किरण Frac‘ 
चुका था, आत्मा और परमात्माक्रे भेदको पहचानकर 
“जीवन-सिद्धि'की साधनाको साकार रूप दे चुका था; तब- 
तक यूरोप और अमेरिका एबं अन्य पश्चिमीय देशोंके 
नागरिक पञुओंक्री तरह जंगलोंमें विचरण किया करते थे | 
उन्होंने तब तो क्या आज दिनतक आत्माके आलोकको-- 
उसके दिव्य स्वरूपको नहीं पहचाना | उस आदिशक्ति 
परमात्माके अस्तित्वपर संदेह. कर ये पश्चिमीय देश कुछ 
ऐसे सम्य बने, जिन्होंने नाच-धरोंमें नाचना सीखा; क्लत्रमि 
खुले मादक द्र॒व्योंका सेवन कर 'सद्दनाचः करना सीखा; 
ख्रियांको सददधर्मिणी बनानेके विपरीत उनको सहगामिनी 
बनाना सीखा; 'सहशिक्षाः तथा “डेटिंग” कराकर रोजाना 
कई Gerda बनाना और विगाइना सीखा; इन्द्रिय 
सुखको प्रातिके RA अधिक-से-अधिक साधन-ऐश्वयं wer 
कर कामुकताका नग्न प्रदशन करनेकी नयी-नयी विधियोंको 
सीखा और ज्ञी-पुरुषमें केवळ एक ही सम्बन्ध परेमी-प्रेमिकाका 
रखना सीखा | आदर्श राम और आदर्श सीताकी वे 
कल्पनातक न कर मके, श्रवग-सरीखे आदश पुत्र और भरत- 
सरीखे आदर्श भाई उनके लिये सदा अनहोनी वस्तु बनकर 
रहे | जिन्होंने 'पति ओर पत्नी'के घर्मयुक्त पवित्र सम्बन्धों- 
at कभी भी जाना नहीं; जो स्त्रियॉके 'सुद्दागःसे आजतक 
अनभिज्ञ हैं; जिन्होंने 'आत्माके जानका अनुभवतक नहीं 
किया; जो Fas मोतिक क्रियाओं और प्रकृतिप्रदत्त ऊपरी-ऊपरी 
आवरणांले दी लिपटे रदे; जो मनुष्य-जीवनकी गहराईमें पहुँच- 
कर आवागमनके बन्धर्नोसे किस प्रकार “मुक्ति? मिले-- 
इस तय्यपर विचार ही न कर सके; जिन्होंने "अहिंसा? एवं 
“सत्यःके स्वल्सको आजतक पदचाननेका प्रयत्न 8b नहीं 
किया और जिनका मस्तिष्क सदा भौतिक वस्तुओंकी 
प्रातिमे--धन-दोलत जुरानेमे, नयी-नयी भीमकाय मशीनोंके 
वनानेमें ही डूला-उलझा रहा--उन्हें क्या माळूम कि इस 
प्राकृतिक आवरणके परे एक सवंशक्तिमान्‌) सर्वत्र व्यापक 
इस सम्पूर्ण casa संचालन और नियन्त्रण करनेवालेका 
अखित्व भी विद्यमान है; जिसके साक्षात्कारसे न केवळ 
यही लोक, पर परलोकतक सुधर जाता है और सच्चे 
अर्थम मनुष्य-जीवन सफल हो जाता दे | उन ghi 
विकासके क्रमका अध्ययन करें तों बिदित होगा कि सदा- 
से ही, भार्दिकाळ्ते ही मोतिकंबादकी', भोर ही वे sed 
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उपलब्धिमें ही अपना सारा ज्ञान-विज्ञान--अपना wet 
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ध्यानतक नहीं गया | वे पहले असभ्य रहे; नंगे रहे; 
पद्चुवत्‌ व्यवहार करते रहे! धीरे-धीरे विकासकी ओर d 
कपड़ा बनाया; घर बनाया, पझ॒ओंको पालना सीखा 
खेती सीखी और फिर वे आगे बढ़े तो उन्होंने बहिजंगत- 
की प्रकृतिके RAN क्षमझनेका प्रयत्न प्रारम्भ किया | 
नयी-नयी मशीनें बनायी और नये-नये य्ज्रो-उपयन्तरोके 
साथ आवास; कपड़े तथा छतकी समस्याओंको नये-नये 
आविष्कार करके सुलझाया और आज भी इसी क्रममें वे 
आगे बढ़ते चले जा रहे Eq हॉ,,राजनीतिक एवं आर्थिक 
क्षेत्रमे इस प्रकार “शोषणःको आधार बनाकर उन्होंने 
उतनी ही लंबी-डंबी sii ली हैं; इसके लिये वे अवश्य 
ही सराहनेयोग्य हैं | 

अब जरा अपने देश भारतकी विकास-गतिपर भी 
eed करें | सम्भव है ae भी किसी समय अपनी 
भौतिक आवश्यकताआंका पूर्तिमे हो छगा रहा हो | 
पर निश्चय हौ उसकी दृष्टि इस भोतिकवाद और ऐश्वयंवाद- 
से हट गयी | उसने समझा ओर अनुभव किया कि भौतिक 
भोगोंकी 'प्राततिःमें कुछ भी 'आनन्दः-।चिर आनन्दःका 
अस्तित्व ही नहों है; “त्यागःमें ही उस 'आत्मानन्दःका 
अनुभव होता है, जिसे प्रासकर फिर और कुछ प्राप्त करने- 
की इच्छा ही नहीं रहती । 'आत्मा? और ५परमात्माः-- 
को पहचानकर अध्यात्मवादकी नींवको सुदृढ़ किया | 
मानवमे व्याप्त उज्ज्वल गुणोंको समझा--उनको Temi 
छानेका प्रयत्न किया, उनका विकास किया | “जीवनके 
अर्थको टीकःठीक समझा तथा कई बड़े-बड़े तपस्वी विचारः 
शीळ ऋषि-मुनियोंने अपनी कायाको कष्ट देकर a-a 
के उस अनुपम सुखका सोपान किया | समाजमें चार 
वर्णाश्रम स्थापित कर उसमें व्यवस्था स्थापित को गयी, 
उनके wieder भळीमाँति परिभाषित कर उन सबको 
सन्‌ मार्गकी ओर उन्धुख किया | जीवनका ध्येय 'प्रभुआत्ति? 
हदी समझकर सबको सात्त्विकता; त्याग; आचार-विचार, 
ब्रह्मचर्यं तथा नेतिकतासे भरे जीवन जीनेकी "rod 
प्रेरणा दी | नये-नये धार्मिक ग्रन्थ रचकर उनके कण्टकाकीणे 
मार्गको प्रशस्त किया । पुरुष और fau कत्तव्योंकी 
तालिकाएँ बनायी गयीं | बिबाहको एक त्यागपूर्ण 
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और कामुकता? पर सदा ही अंकुश बनाये GAL गया | 
समाजमें अराजकता तथा पश्चवाद न dS, इसके लिये 
कई सुन्दर विधान प्रस्तुत किये गये | आज भी ये सव 
यहोंकी संस्कृति और सम्यतामें भरे हुए है *जो "अयन 
करनेपर भी सहजमें sae नहीं उखड़ते | यही तो 
भारतीयता है, जो अमर और शाश्वत E । पर आज हमारे 
इसी समाजमें कुछ उल्टी ही बाते हो रही हैं। लगता है- 
एक 'नयी-नयी सभ्यता? आज इस बीसवीं सदीमें हमपर थोपी जा 
रही है और इम मोहवश अन्धानुकरण करते हुए इस सर्वस्वके 
नाशको ही आजके युगकी आवस्यकता और विकासका रूप समझ- 
कर अपनाते चले जा रहे हैँ | पर क्या यही विकास है ? यही क्या 
सब कुछ है ! ओर क्या इसको प्राप्तकर इम अपनी 
भारतीय आध्यात्मिक संस्कृतिको बचाये रख सकेंगे १ जरा 
विचारकर देखिये--क्या तलाकके बड़े-बड़े आँकड़ोंकी un 
ही सभ्यता निहित है ! आज भारतीय समाज छिन्न-भिन्न होने 
गा है | TTA, पति-परनीमें, गुरु-शिष्यमें, wi, 
. माँ-वेटीमें झगड़े-टंटे हो रहे हैं। कोई किसीकी परवा नहीं 
करता और न कोई किंसीको आदर ही देता È | बात-बातपर 
कानूनकी शरणमें जाकर अपने व्यक्तिगत क्षुद्र स्वाथकी पूर्तिमें 
ही अपना हित समझता है | किसी भी सदस्यके अपने 
परिवारके प्रति क्या-क्या कतव्य होने चाहिये; जाने क्यों 
इन्हें सुला दिया जा रहा है ! नित्य नवी-नयी अवाञ्छनीय 
प्रतियोगिताएँ. Geet जा रही हैं। कहीं स्त्रियों एवं कुमारियोंमें 
“सौन्दयंप्रद्शन? की प्रतियोगिता दै तो कहीं उनके नाच--रंग- 
रंगेलियोंकी और कहीं वेश-भूषा और केश-विन्यामकी ! 
नर और नारीके मूल भेद (प्रकृति को न समझनेवाळी 
यह आजकी सम्यता;--जों लोग केवल भौतिक सुख-ऐश्वर्यकी 
उपलब्धियोंकों ही जीवनका परम और चरम उद्देश्य मानते 
हैं, जो मानवको भी मशीन समझकर ही चलते हँ--उन 
पश्चिमीय लोगोंके fea भले ही कुछ महत्त्वकी चीज हो सकती 
हे--पर अपने यहाँ इस पुण्य पवित्र भूमि भारतमें तो यह 
सदा-सबंदा घृणाकी वस्तु ही रही है। आग और घीको 
` सानिध्य देकर फिर मी, उस आगसे यह आशा की जाय कि 
वह घीको न पिघळाये और वीसे यह आशा की जाय कि वह न 
पिघळे--तो क्या यह कम yeaa बात होगी ! पश्चिमके RA 
तो अविवाहित नर और नारीका अपरिपक्व सानिध्य बडे 


Jd कोई पवित्र एवं शुद्ध धीकी तरह"कोई कुमारी युवती मिले 
और यदि कोई ऐसी है भी तो उसे वहाँकी देदीप्यमान सम्यता 
अवस्य ही असामाजिक और अर्थहीन नारीकी संज्ञा देकर 
रद्द जाती है | पर क्या पूर्वके इस सुसंस्कृत देश भारतमें 
भी ऐसी नारीको पूजा जायगा ! क्या हम भी--हमारा समाज 
भी उस विनाशकारिणी Fae बाइरसे चमचमाती, तड़क 
भड़क-सी सम्यताको अपनाकर अपनी चिरसंचित सामाजिक 
पवित्रता, शुद्धता और सास्तिक्रता खो.देगा १ 
बार-बार कहा जाता है--।आज जीवनके मूल्य बद्ल 
गये | आज जीवनमान वदळ गया और आज परिस्थितियाँ 
बदल गयीं | हमें जमानेके साथ दौड लगाकर आगे बढ़ना 
है ।? में फिर उन समाजके वर्तमान नव निर्माता अधिष्ठाताओंसे 
पूछता हूँ कि क्या 'नयी-सम्यताः जो भौतिकताके मोहजालसे 
उत्पन्न पाशविकताकी गोंदमें पळकर प्रस्फुटित हो रही है; 
वह एकदम निरे स्पष्ट शब्दोंमें पञ॒ता नहीं है ! जहाँ जब चाहा 
और जिसको चाहा उसीसे अपनी भौतिक मलिन वासना बुझायी 
जाती है और न्याय-अन्यायका मेद भूलकर उदरपोपण किया 
जाता हैं | कुमारे मॉ-्राप कई संतानोंकों जन्म देकर और 
कई वंशहीन वर्गोको इसी पुण्य पवित्र भूमिपर बसाकर 
“अपनी ही बनायी सरकारःके मत्ये उनके छालन-पालनका . 
भार छोड़ देते हैं | क्या उनसे हम यह आशा करेंगे कि वे इस 
TAR (मानव-समाज? का यथार्थ दित कर सकेंगे f उनका - 
हित तो दूर रहा, qued यदि इस बीच कहीं समझ और 
बुद्धि अहण कर ली तो वे भी अवश्य ही उन्हें अपने साथ 
उठाने-बैठानेमें हिचकिचाहट महसूस करेंगे | 
होना तो यह चाहिये था कि gaat किरण पश्चिमकी : 
ओर जाती और यहाँके आत्माके ज्ञानका आलोक वहाँ फैला 
देती ! जहाँ आज बिजलीसे उत्पन्न लाखों-करोड़ों ath 
जान्वल्यमान प्रकाशमें आलोकित यह पश्चिमी दुनिया सुखकी 
मिथ्या आशामें Hagen दौड़ती दिखायी पड़ रही दे, वहाँ 
इस नये प्रकाशसे उन्हें--उनकी संतत आस्मामें कुछ शान्ति 
मिळती | पर ऐसा होना तो दूर रहा, दुर्भाग्यवश आज इम 
भारतीय स्वयं ही इतनी अमूल्य निधिके अपने पास होते हुए 
भी उससे मुँह मोंडकर कहाँ-के-कहों बहके-बहके भागे चले 
जा रहे हैं और पता नहीं zi जाकर॑ रुकेंगे ? भगवान्‌ ही 
रक्षा करे ! 
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ठ 
SEQ जन्मकी क्रियासे गुजरे बिना सीधा रूपान्तर सम्भव 
है, अव, जब कि अतिमानस R उतर आया है १ 
“क्या यह सम्भव है १? (सब कुछ सम्भव है। तुम क्या 
जानना चाहते हो !? “क्या ऐसा हो चुका है १ 
& | 
अत्यधिक भौतिक स्तरपर नहीं किंतु यदि सूक्ष्म भौतिक 
स्तरपर पूछते हो तो, a | यह भौतिक इन्द्रियों 
ओर सूक्ष्म भौतिक इन्द्रियोंकी मध्यवती इन्दरियोदवारा 
देखा जा सकता है | उस श्वासकी भाँति जिसे 
व्यक्ति अनुभव करता है, धीमी पवनकी भाँति | किसी 
सुगन्धित द्रव्यकी सुवासकी - भाँति स्वभावतया ही इसे केवळ 
वही लोग देख सकते हैं, जिनमें आन्तरिक दृष्टि होती है | 
किंतु epa इन्द्रियोके लिये वह स्थायित्व नहीं रहता जो 
शरीरद्वारा प्रदान किया जाताहै, उस शरीरके द्वारा जिसे इम 
स्थूळरूपसे जानते हैं । ऐसे तथ्य और अन्तदंशंन हैं, किंतु वे 
क्षणिक प्रकारके होते हैं | वहाँ वत्तुकी स्थिरता और इदृता 
प्रात नहीं दोती | मेरा अभिप्राय यह है कि वहाँ एक सम्पर्क 
"emu सम्पक होता है, बोध भी होता है; किंतु स्थायित्व 
नहीं होता, जिसे केवछ भोतिक शरीर प्रदान करता है। ये 
सब क्षणिक तथ्य होते हैं, जो स्वभावतया ही तुम्हें एक 
बिल्कुल गोचर वास्तविकताका आभास नहीं देते | फिर भी 
' प्रभाव, हस्तक्षेप और वोध रादा रहते हैं, किंतु उस भौतिक 
शरीरकी स्थिरता नहीं रहती जो सदा एक-सा रहता है। 
STRUM; जब वह कमरेसे बाहर निकलता है और वापस 
अंदर जाता दै, वह अंदर आते और बाहर आते समय एक 
ee है, या जब तुम एक स्थानपर बैठते हो, उम उस 
स्थांनको काफ़ी स्थूलरूपसे अधिकृत कर लेते हो। मैं अधिक 
नहीं कह सकती; क्योंकि में वह सब नहीं जानती जो पृथ्वी- 
पर हो चुका है । किंत॒ जहाँतक मुझे पता है, यह वस्तु, यह 
ठोस स्थिरता अभी प्राप्त नहीं हुई दै । 
पर फिर भी यह एक भोतिक वस्तु थी; क्योंकि यह 
care ओर samt Sateen सकती थी | जहाँतक 
आवाजका, प्रशन है, उसे अधिक स्थूळ होनेकी आवश्यकता 
नहीं | झम भौतिक जीवनके , स्पन्दन- बड़ी अच्छी तरह 
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सुने जा सकते हैं | हाँ; यह कुछ बड़ी विचित्र:सी बात 
है कि" सूकम भौतिक जगत्में आवाज और गंघ बहुत 
अधिक स्थायी प्रतीत होती है; ( आकारसे कहीं अधिक ) 
और वहाँ एक प्रकारका, अत्यधिक ठोस सम्पक भी होता 
है। किंतु भौतिक झरीरकी यह भारी स्थूल उपस्थिति-- 
उस शरीरकी जिसने एक पूर्णतया निश्चित और ठोस 
स्थान हस्तगत कर Gale तथा जो और किसी वस्तुको 
इस स्थानके पास नहीं फटकने देता--अभी सम्भव नहीं 
है । अतएव जो कुछ अभीतक प्राप्त दो चुका है वह 
अत्यन्त ठोस स्थूलता नहीं, बरं तरल वस्तु है। 


“क्या यह विकास मानव चेतनापर निर्मर करता है D 


क्या तुम्हारा मतलब पूर्ण भौतिक रूप धारण करनेकी 
क्रियासे है ! यद्द जड-पदार्थके स्पन्दनोंसे व्यवद्दार करनेकी 
किसी शक्तिपर निर्भर करता है | यह शक्ति अवश्य हो 
ववेतनाकी एक विशेष अवस्थाका परिणाम है और सब 
कुछ निर्भर करता है उस इष्टिकोणपर जो कि इस सम्बन्ध- 
में तुम बनाते Eb] कारण, भागवत-इच्छाकी सहमतिके 
बिना कोई भी विकास साधित नहों हो सकता | अन्तमें 
aa कुछ भी इस सहमतिके बिना नहों दो सकता | 


“क्या quer अतिमानसिक शरीर अभौतिक होगा, 
क्या वह पार्थिव जन्मसे' get विना कोई रूप ग्रहण 
करेगा १? 

क्षमा करना, ऐसी गड़बड़ मत करो | दो सम्भावनाएँ 
fu विशुद्ध प्रकारकी अतिमानसिक रचना और 
दूसरी, मानव-दारीरका एक अतिमानमिक शरीरम उत्तरोत्तर 
विकसनशीळ रूपान्तर | यह विकसनशील रूपान्तर कई वर्ष 
ले सकता है; शायद बहुत अधिक वर्षः यह एक ऐसी 
सत्ता उत्पन्न कर सकता है जो 'प्राणी'के अर्थम मनुष्य 
नहीं होगी और न वह एक ऐसी सत्ता ही होगी जिसे 
अतिमानसिक कहा जा सकता हो और जो सम्ूर्णतया 
प्राणिक क्षेत्रके घेरेसे बाहर निर्मित की गयी हो | कारण) 
उसक्रा मूल खोत आवश्यकरूपमें प्राणि-जगत्में ही होगा | 
प्राणीके इस खोतसे मुक्त दोनेके लिये एक काफी परिवर्तन 
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और ल्यान्तर हो सकता है; किंद वह भी पूर्ण और विज 
we एक अतिमानसिक रचना नहीं होगी । भ्रीअरविन्दने 
कहा था कि एक मध्यवर्ती जाति होगीः( एक जाति होगी 
या कुछ व्यक्ति ही यदद कहना कठिन है) यह एक 
प्रकारकी मध्यवती अवसो होगी *जो शायद प्रवेश-प्षका 
ही काम करे या फिर यह रचना सुष्टिकी आवश्यकताओं- 
के अनुसार स्थायी भी हो सकती है । किंतु यदि कोई 
ऐसे शरीरसे आरम्भ करे, जेसे कि ओज_मानव-शारीर निर्मित 
होते हैं तो परिणाम वेसे कभी नहीं होगा जैसा कि तब 
होगा जब कि कोई सत्ता पूर्णतया अतिमानसिक ढंग और 
प्रक्रियाद्वारा निर्मित की जाय | उसका झुकाव अधिकतर 
अतिमानसिक ढंगकी ओर ही होगा, इन sald कि 
सम्पूर्ण प्राणी--जैंसी अभिव्यक्ति छस दो जायगी परंतु उसे 
एक ऐसी विशुद्ध पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती जो अपने 
fraler नितान्त अतिमानसिक हो । 

“और क्या खूपान्तरित waka पुरुष और oft 
भेद होगा १? 

“तुम क्या कहते हो १ 

“यदि अतिमान इस रूपान्तरित शरीरको स्वीकार 
कर [- p ०००० 

“स्वीकार कर ले ! 'स्वीकार'का तुम क्या अर्थ 
लेते दो १” 

“अर्थात्‌. इस अर्धमानब शरीरमें “उतर आये? तो 
zu कोई भेद होगा ५000020071) ; 

. किंतु बात ऐसी नहीं है, यह कोई एक शीशी नहीं 

है जिसमें तुम कोई द्रव डाळ दो; ऐसा नहीं है । 

क्या तुम्हारा प्रश्‍न यहद है कि शरीर अपना We अथवा 
स्रीलिङ्गका आकार रक्खेगा या नहीं ! यह शायद उस 
सत्ताको ही चुनना पड़ेगा अ TA प्रवेश करेगी या 
TÄ बसनेत्रालेपर MR होगा । क्या तुम इस Wei 
बहुत रुचि रखते हो ! 

आप कहती हैं कि मेद नहीं होगा; किंतु काफी मेद 
फिर भी रहेगा । 

किस इष्टिकोणत १ यदि भौतिक आइतिसे तुम्दारा 
मतलब है तो ब्रात wad आ .सकती दै--फिर भी 
इतना नहीं | 


सीधा Bara 


¦ हाँ! तो किंस ees! 
vo लिङग-मेदके विचारके' दृष्टिकोणसे) दो विभिन्न छिङ्ग हैं 
और ऐसा अभीतक है। , 
विचार ! किंतु यह तो सोचनेवाले व्यक्तिका दोष 
है | इससे पहले कि तुम अपने शरीरके रूपान्तरके Rau 
यत्न करो | विचारकी ये तुच्छ सीमाएँ समाप्त हो जानी 
चाहिये | तुम बिना सोचे मी अपना काम भलीमाँति 
चछा सकते हो | यदि अभी मी तुम ऐसे तुच्छ, निरे 
पशुवत्‌ विचार सोचते हों तो इस त्रात्तकी अधिक आशा 
नहीं है क्रि तुम अपने शरीरके रूपान्तरका जरा-सा भी 
कार्य कर सकोगे । कुछ चीज नीचेके तल्पर उभर रही 
है । यदि तुम यह अनुभव करनेमें असमर्थ हो कि एक 
चेतन और सजीव सत्ता अपने आकारमें भी लिक्षमेदके 
समस्त विचारसे पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकती तो इसका 
मतलब यह है कि तुम अभी मी अपने मूळ queni 
आकण्ठ डूबे हुए हो | 
व्यक्ति आन्तरिक रूपमे, किंतु भौतिक जीवनको 
यथार्थतामे इसे अनुभव करता है 
क्या यथार्थता ! i 
मैंने बाह्य जीवनमें इसे अभी नहीं प्राप्त किया है । 
आन्तरिक ख्पर्म ८०८ ट्ट 
तुम अपना समय क्या Fatal सोचते हुए गुजारते हो ! 
किंतु तुम चौबीस eine चौत्रीस घंटे दी sum 
विपयमें बिना सोचे xg सकते हो, इस विपयसे व्यक्ति “चमुच- 
मे सम्मोद्ित हो जाता है| क्या तुम सोचते दो कि जब मे 
तुमसे बात करती हूँ तो में तुम्हे पुरुष समझती हूँ ओर जब _ 
तारासे बात करती हूँ तो उसे खरी १ 
और फिर भी मेद दै ! 
यह आवश्यक विल्कुल भी नहीं है | 
मैं सिद्धान्तल्ममें ही इसे समझता हूँ | 
सिद्धान्तम्‌ १ कौनसे सिद्धान्तमें ! 
कि कोई मेद नहीं है; किंतु जब में किसी व्यक्तिक उसके 
आता हूँ तो में किसी पुरुष या TS ही बात करता £l 
यदि यह बात है तो मुझे TAN उस व्यक्तिपर दया | 
आती है । दोना वल्कि इसके विपरीत चाहिये | जब तुम 
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किसीके सम्पकमे आते हो या उससे बात करते होत्तो qu 
ठीक उसके अंदरकी ,उस 'वस्तुसे «बात करनी, चाहिये जो 
समस्त पञुत्वसे परे है, तुम्हे उसकी आत्माको सम्बोधित 
करना चाहिये, रारीरको नहीं | बल्कि तुमसे एक और वातकी 
भी आशा की जाती है--आत्मा मी नहीं, प्रत्येक प्राणीमें 
स्थित भगवानको सम्बोधित करना चाहिये--और इसी बातके 
ग्रति सचेतन रहना चाहिये | 


«_ किंतु यदि केवळ एक ही व्यक्ति चेतन हो और दूसरा 
पञुबत्‌ हो ! > 

यदि केवल तुम चेतन होओ ? किंतु तुम क्या जानते 
हो ! और यह तुम केसे और किस «nup निर्णय करते हो 
कि दूसरा चेतन नहीं है ! 


उसके such ढंगसे 
और यदि दूसरा भी. तुम्हारे बारेमें यही सोचता a! 


फिर भी मैं तुम्हें कहती हूँ कि जब तुम किसीसे बात 
कर रहे होते हो ओर उस समय तुम यदि अपने आपको 
भागवत उपस्थितिकी ओर नहीं Asa तो इसका मतलब यह 
होता है किं तुम अपने अंदर भी इस उपस्थितिके प्रति सचेतन 
नहीं होते | तब दूसरे व्यक्तिकी अवस्थाके वारेमें फैसला देना 
तो कोरी ढिठाई ही हुई न ! तुम उसके बारेमें क्या जानते 
हो ! यदि तुम बूसरेके अंदर स्थित भगवानको नहीं जान 
सकते तो किंस अधिकारसे तुम यह कह सकते हो कि वह 
उनके प्रति सचेतन है या नहीं । तुम्हारा आधार क्या है! 
तुम्हारी यह तुच्छ वाह्य बुद्धि १ किंतु वह तो कुछ भी नहीं 
जानती ¦ वह किसी भी चीजको देख सकमेमें असमर्थ है | 


जवतक तुम्हारी दृष्टि सदा प्रत्येक वस्तुके अंदर स्थित 
भगवानको नहीं देखती, तुम्हे दूसरोंकी epremk iui कुछ 
FAR न केवळ अधिकार ही नहीं है, वरं उसके RA 
लुममें योग्यता भी नहीं है | इस दृष्टिके विना, सहज 
स्वाभाविक ढंगसे; अनायास किसीके बारेमे मत देना केवळ 
मनकी yeas Pat और कुछ नहीं है | श्रीअरविन्द्ने इस 
वातकी रदा चर्चा की है | वस्तुतः होता यह है कि जिसमें 
यह दृष्टि और चेतना है, जो वस्तुओके अंदर स्थित सत्य 
देख सकता है, उस किसी भी चीजके वारेमें निर्णय देनेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती | कारण? वह प्रत्येक वस्तुको समझता 
और जानता है | अतएव मैं तुम्हें सदाके लिये यह कहती 

. cea 


हूँ कि जिस क्षण तुम वस्तुओं, लोगं और परिस्थितियोंके 

बारेमे, निर्णय देने लगते हो, तुम एक पूर्ण मानव अज्ञारकी 
€ € aa 

अवस्थामें निवास कर रहे होते हो | 


अतएव इसे संक्षितरूपमें यों कह सकते हैं कि जब तुम 
समझते हो तो तुम निर्णय नहीं देते और जब तुम निर्णय देते 
हो तो इसका मतलब होता है तुम जानते नहीं | 


निर्णय देना वह RA वस्तु है जिसे, इससे पहले कि 
तुम अतिमानसके पथपर एक पग भी रख सको, तुम्हे 
अपनी चेतनासे पूर्णतया बाहर निकाल फेंकना चाहिये | 
कारण यह न तो स्थूळ प्रकारकी उन्नति हैं, न शरीरकी ही | 
यह केवळ मनकी एक छोरी-सी उन्नति अर्थात्‌ एक मानसिक 
“उन्नति दै | जवतक तुम अपने मनको समस्त अज्ञानसे मुक्त 
नहीं कर लेते, तबतक तुम अतिमानसिक पथपर एक पग भी 
आगे रखनेके लिये अभीप्सा नहीं कर सकते | 


सचमुच ही, तुमने एक भयंकर बात कह दो है; “यदि 
दूसरा पशुवत्‌ है तो मैं उसकी आत्माको सम्बोधित नहीं कर 
सकता ।? हाँ, तो इस प्रकार तुमने अपना परिचय at दिया 
है, केवल इतना ही | 


उन सब ळोगोंने जिन्हें भागवत-उपस्थितिकी रुञ्चे और 
विशुद्धल्यमें अनुभूति हो चुकी है, उन सबोने जिनका भगवान्‌ 
के साथ सच्चा सम्पक रह चुका दै, सदा यही कहा है कि 
कभी-कभी, बल्कि प्रायः ही, अत्यन्त निन्दित, मनुष्योंद्वारा 
अत्यधिक उपेक्षित, मानव'वुद्धि? द्वारा अत्यधिक तिरस्कृत 
वस्तुरम दिव्य प्रकाशकी चमक दिखायी देती है। 


ये शब्द नहीं हैं, सजीव अनुभूतियाँ हैं | 


WIG THM, उच्च और निम्नके ये सब विचार 
संदा--इनमेंसे प्रत्येक--मानव-मनके अज्ञानकी वस्तुएँ हें और 
यदि m भागवत-जीवनके ARÄ "uq आना चाहते 
हो; तो तुम्हे इस अज्ञानसे अपने आपको पूर्णतया मुक्त कर 
लेना चाहिये । तुम्हें चेतनाके एक ऐसे स्तरतक पहुँच जाना 
चाहिये, जहाँ ये qum कोई वास्तविकता नहीं रखती | 
उच्चतर और निम्नतरकों भावना वहाँ पूर्णतया fer हो 
जाती है | इसके स्थानपर एक दूसरी चोज, एक अत्यधिक 
विभिन्न प्रकृतिवाली चीज आ जाती है, एक ऐसी योग्यता 
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जो वाह्य प्रतीतियों और ard? आवरणको भेदकर आगे 
निकळ जाती है, एक Regs दूपरा दश्कोण उपख्ित्‌ कर 
देती हे। | 

ये शब्दमात्र नहीं हैं, यह बिछकुछ सच है कि प्रत्येक 
वस्तु अपना रूप पूर्णतः बदल लेती है; जीबन और बु 
लेसी कि वे प्रतीत होती हैं, उससे बिलकुल भिन्न होती हैं | 
यह समस्त सम्पक, जगतूका यह रामास्य बोध अपनी सम्पूर्ण 
वास्तविकता खो देता है । यह वही है जो अवास्तविक, 
अजीब, भ्रामक और सत्तारहित प्रतीत होता है । एक ऐसी 
वस्तु है और वह बड़ी स्थूळ, ठोस और भौतिक है जो 
सत्ताकी वास्तविकता वन जाती है और जो देखनेके सामान्य 
ढंगसे जरा भी मेल नहीं खाती | जब तुम्हे कार्यका, भागवत 
शक्तिका और बाह्य प्रतीतिके पीछे और उसके अंदर होने- 
वाळी क्रियाका बोध हो जाता है तो तुम्हें साधारण मानव- 
मिथ्यात्वसे निकलकर किसी होनेवाली क्रियाका बोध हो जाता 
है । तब तुम साधारण मानव-मिथ्यात्वसे निकलकर किसी सच्ची 
वस्तुमे निवास करनेके लिये तैयार होना ge करते हो, 
किंतु इससे पहले नहीं। 

यहाँ कोई समझोता नहीं है, यह बीमारीसे मुक्त होकर 
खास्थ्य-छाभसे Wal अवस्था भी नहीं है | व्यक्तिको दूसरे 
SRI आना चाहिये | जब्तक तुम्हारा मन तुम्हारे लिये 
वास्तविक दे, जबतक तुम्हारे सोचनेका ढंग तुम्हारे लिये 
सच्चा, वास्तविक ओर qd है, तबतक इसका यह अर्थ 
निकलता है कि तुम अभी वहाँ नहीं पहुँचे हो । तुम्हे सबसे 
पहले दूसरी ओर जाना पड़ेगा । जो मैं कह रही हूँ वह 
तुम्हें पीछे समझमें आयगा । दूसरी ओर जाओ | 

और यहद सत्य नहीं दै कि व्यक्ति धीरे-धीरे समझ सकता 
है, ऐसा नहीं है । इस प्रकारका विकास ऐसे ढंगसे नहीं 
होता | अधिक सत्य तो यह है कि तुम अपने कठोर आवरण- 
में बंद हो ओर उस आवरणमें जो कुछ होता है--अंडेमें 
पुर्गीके बच्चेकी भाँति--वद्द वहाँ तैयार हो रहा होता है। 


वह अंदर ही है | व्यक्ति उसे नहीं देख सकता | आवरणके 
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भीभर कुछ दो,रहा है, किंतु वाहरसे कुछ Rah नहीं देता | 
जक बुम तैयार हो जाते हो, केवळ तमी तुम आबरणको 
मेदकर बाहर दिनके खुले प्रकाशमें!आ सकते हो | 


इसका यह मतल नहीं कि तुम अधिक अनुभवगम्य 
और इश्य होने लगते हो । तुम बंद हो जाते हो--हाँ, तुम 
सचमुच वंद हो जाते हो--और बड़े संवेदनशील व्यक्तियॉ- 
को भी एक ऐसी वस्तुका भयावह वेदन होता है जो qu 
देखने और भेदनेसे रोक देती दै। तुम “भेदन चाहते हो 
पर तुम्हें अपने सामने दीवाल fart देती है और तब 
S" दरवाजा खटखराते हो; खटखटाते चले जाते हो, पर 
तुम बाहर नहीं निकळ सकते | 


जवतक तुम वहाँ अंदर रहते हो, तुम मिथ्यात्वर्मे निवास 
करते हो | जिस दिन तुम भागवत-कृपासे आवरणकों तोड़कर 
प्रकाशमें आ जाते हो, उसी दिन तुम स्वतन्त्र हो जाते हो | 


यह एकदम; सहज--स्वाभाविक और अप्रत्याशित 
रूपमें भी हों सकता दै । मेरे विचारमें तुम घीरे-घीरे यह & 
काम नहीं कर सकते | न ही यह ऐसी वस्तु दे किं जबतक 
व्यक्ति अंदरतक् देखनेमें Tat होता है, तबतक धीरे-धीरे 
समात हो जाती है । अभीतक्र ऐता मेरे पास एक भी 
दृष्टान्त नहीं है । बल्कि एक प्रकारकी अंदरकी एकत्रित 
शक्ति, आवश्यकताकी तीव्रता, प्रयत्नकी दृता ही व्यक्ति- 
को समस्त भय, चिन्ता ओर नाप-जोखसे मुक्त करती है, 
इतनी Tas आवश्यकता कि व्यक्ति परिणामॉकी चिन्ता 
नहीं करता | 


तत्र तुम एक विस्फोटक द्रव्यके समान दो जाने हो; 
जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता ओर तुम प्रकाशकी 
चकाचोंघमें अपने कारागारसे तीरकी ae बाहर fas 
आते हो | 


इतके वाद तुम कभी पीछे नहीं लोटते | यदद सचमुच 
ही एक नया जनम है। |. 
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रोगोम संक्रामक रोग बहुत भयानक होते हैं | तपेदिक; 
हैजा, प्लेग, चेचक; मोतीझरा इत्यादि सब संक्रामक अर्थात्‌ 
छूतके रोग हैं । यह छत क्या है; केसे लगती हैं, आधुनिक 
नवीन विज्ञान इनसे बचनेके क्या उपाय बताता है और 
० हवन-यज्ञद्वारा इन रोगांस केसे रक्षा होती दे, ये बातें 
संक्षेपमें यहाँ बतायी जायेगी | 
जब कोई रोग, रोगीके सम्पकंसे दूसरे स्वस्थ मनुष्यको 
लग जाता है; उसे हमलोग छूतकी बीमारी कहते हैं | भारत; 
अफ्रीका तथा अरबके कुछ प्रदेशमे सामान्य लोगोंका ऐसा 
विचार रहा है कि umb बीमारी (Contagious 
Disease ) के रोगीको को ई भूत-प्रेत चिपटा रहता दै जो 
ष्‌ SER स्वस्थ मनुष्यको' लग जाता है | पर विज्ञानके विचारसे 
छूत लगनेका कारण छोटे कृमि होते हैं जो उड़कर स्वस्थ 
मनुष्यको आक्रान्त कर देते हैं | इन कृमियोंकों डाक्टरीमें 
AAR कहते हैं | ये कृमि इतने छोटे होते हैं कि 
afaa Rari नहीं देते और दिखायी भी केसे दे सकते हैं 
जब कि ये इतने छोटे होत हैं कि यदि इनको बरावर-बराबर 
रखा जाय तो सामान्यतः २५,००० कृमि एक इंच स्थान 
घेरेंगे और यदि इनको dler जाय तो एक खसखस 
( पोस्ता ) के दानेपर बीस अरव कीड़े चढ़ जायेंगे | भिन्न- 
: भिन्न रोगके ufa विभिन्न आकृति ओर भारवाले होते हैं, 
इसीलिये पिछले वाक्यम “सामान्यतः? शब्दका प्रयोग किया 
गया I 
SENI रोगका होना भारतवर्षके विद्वान्‌ बहुत 
समयसे जानते थे। चेचक इत्यादिके रोगीके पास प्रत्येक 
व्यक्तिको न जाने देना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अव भी मिळता 
«है | वेदोमे अनेक स्थानोंपर इन कृमियोंका वर्णन किया गया 
है | प्रमाणके लिये केवळ एक मन्त्र नीचे दिया जाता है-- 


।इष्टमदष्टमतृहमश्रो FETTA I 
अल्गण्डून्न्सव.न्‌ छलुनान्‌ Eun, 
quar जग्भयार्मास i" 


, (nudo ado २, qo ३१, मन्त्र २ ) 
अर्थात्‌ दिखायी tae और न दिखायी देनेवाळे 
efie मैंने नष्ट कर दिया है इत्यादि | 
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यूरोपमें भी बहुत समयसे यह घारणा विद्यमान थी; 
fig उस समय ऋमियोंकी विद्यमानताकों अनुमान- 
से ही सिद्ध करते थे । प्रत्यक्ष नहीं देख सकते थे। 
Dr. Lenwan Locks के अन्वेषणके पश्चात्‌ अब 
लगभग दो शताब्दरीसे१इस विद्यामें विशेष उन्नति हुई है और 
पिछली शताब्दीमें तो किन्ही-किन्ही अन्वेषणकर्ताओंने 
आश्चर्यजनक अन्वेषण करके और इस विषयपर बड़ी-बड़ी 
पुस्तकं लिखकर संसारको चकित कर दिया | इसका 
परिणाम यह हुआ कि अनेक भयंकर रोगोकी चिकित्सा 
विज्ञानके विचारसे बड़ी सरळ हों गयी; और अव कृमिका 
अस्तित्व केवळ अनुमानसे ही सिद्ध नहीं किया जाता, प्रत्युत 
ऐसे यन्त्र आविष्कृत हो चुके हैं जिनके द्वारा इतने बारीक 
कृमि आँलसे देखे जा सकते है । 

ये कृमि प्रत्येक स्थानपर मिलते हैं | पृथ्वीका कोई स्थान 
इनसे रिक्त नहीं है | नित्यप्रति अनेक कृमि नाक और. मुँहके 
दवारा हमारे शरीरें प्रविष्ट da हैं और हमारी त्वचापर भी 
चिपटे रहते हैं यदि आप किसी ऐसे कमरेमे बैंठे हों जिसमें 
किसी छिद्रमेंसे सूर्यप्रकाश आता हों तो आपको इस प्रकाश- 
में हजारों परमाणु उडते इष्टियोचर होंगे इन परमाणुओंमें 
भी ळाखोंकरोड़ों कृमि होते हैं खुळी वायुक्की अपेक्षा बंद 
aga विशेषतया जहाँ अधिक मनुष्य रहते हों और 
ऊपरकी अपेक्षा नीचेको वायुमें अधिक कुभि पाये जाते E | 
खच्छ वायु किन्ही कमियोंकी कट्टर aq है। ये कृमि 
पतझड़की ऋतुमें सबसे अधिक और ach सबसे कम 
होते हैं | शुद्ध निर्मळ wed न्यून ओर मेळे जलमें अधिकता- 
से होते हैं । बहते जलमें कम और बंद sed अधिक होते 
& । गङ्गाके निर्मळ जळमें इनका अभाव है | 


जब कहीं गढ़े आदिमे मेळा पानी सूच जाता है तो इससे 
कृमि भी सूखकर agi उड़ने लगते हैं और dd फेलाते 
& 1 मिट्रीमे भो ग्रह इमि wa हैँ । जहाँ qi गाइ जाते हैं 
वां ता यह बहुत अधिकतासे दोते हे और इजारो रोगोका 
कारण होते है । इसील्यि तो इमारे सत्य सनातन वैदिक 
घमने IIA गाइनेके स्थानपर जळानेकी आज्ञा दी है | 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति पाश्चात्य देशोमे भी अत्र शव गाड़नेके 
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साकर बये गय अना हू परत = जलानेकी रथा प्रचालित कर रहे हैं | ( बना शा 
को ‘fie’ तो पाठकोंको स्मरण ही होगी | अनु० ) , 
* दाल, रोटी, साग आदिका स्वाद बिंगड़ जाना, 
खराब हो जाना--ये सब इन्हीं कृमियोंके कारण होता है | 
रोटीपर जो Fat आ जाती है उसमे असंख्य मि होते'है । 
ताजे संतरेका रस निकालकर रख दीजिये तो दो ही दिनमें 
इन्हीं कृमियोंके मिलनेके कारण उसका खाद बद्ल जायगा, 
` पर यदि उसे बोतल्में भरकर बोतल इस युक्तिसे बंद कर दी 
'जाय कि उसमें वायुका प्रवेश न हो सके अर्थात्‌ उसमें वे कृमि 
न पहुँच TE तो वही रस महीनों पश्चात्‌ भी वेसा ही ताजा 
निकलेगा | आधुनिक विशानने इस मर्मको समझकर फलके 
रसोंका व्यापार करके लाखों रुपया कमाया है; पर रोगरक्षा- 
विषयमें ये उपाय कितने अपूर्ण हैं, यह अन्यत्र बतायेंगे | 


कुमिर्योकी संतानोत्पत्ति 

कृमियोंकी संतानोत्पत्तिका. ढंग बिल्कुल निराळा है। एक 
कृमि थोड़ा-सा लम्वा होकर दो भागोंमें विभक्त हो जाता है 
और फिर दोनों भाग एयक्‌-एथक कृमि बन जाते हैं । आघ 
घंटेसे कुछ कममें एक कृसिके दो हो जाते हैं। अनुमान 
किया गया है कि एक कृमि दस oq बीस लाखकी 
संख्यातक बढ़ सकता है और विषूचिकाका एक कृमि एक 
दिनमें चार अरब अस्सी करोड़की संख्यामें हो जाता है। तभी 
तो इस रोगके अधिक रोगी नहीं बचते | 


आधुनिक विज्ञान इनसे रक्षाका क्या उपाय 
| बताता है १ 

इन कृमियोंद्वारा जो रोग उत्पन्न होते हूँ या जो arnt 
बीमारी होती है, उनसे वचनेके उपाय आधुनिक विशानने 
बड़े अन्वेषण और गहरी खोजके पश्चात्‌ निम्नलिखित 
बतलाये है-- 

(१) घरमें कोई रोगी हो तो घरवाले उसके पास न जावें | 
उसके पात्र, qui मकान आदि सब प्रथक्‌ हों और घरके 
AA पुरुष उस रोगसे बचनेको टीका ल्यवा लें | 

(2) यदि नगरमें कोई संक्रामक रोग फेला हो तो 
अन्य बहुत-से प्रतिबन्धोंके साथ-साथ समस्त नगरवासी टीका 
ळगवा S| यदि देशभरमें फेला हो तो सारा देश टीका 
ळगवावे; और यदि कई रोग साथ-साथ फैले हों तो सबके, 
Vue पृथक टीका व्णवावें | 


Co 


दूघका 
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* विचारणीयू यह है कि भारत-चैंते निर्धन और घर्मपरायण 
Bar याहे सम्भव है कि पुत्र रोगेशय्यापर पड़ा हो और 
माता-पिता उसके समीप न जाय) ! पति रोगी हो और पत्नी 
यक्‌ बैठी रदे, उसकी कोई वस्तु न gu! रोगीका कार्य 
FAR इर समय नसें बुलायी spi ! या अपने घरके किसी 
व्यक्तिके रोगी होते दी उसे शफाखानेमें डालकर सव चळे 
आवें ! ; ५ 

टीका ळगवाना भी सरळ काम नहीं | प्रथम तो जत्र यह 
शात होता है कि टीकाके का में अनेक जीवित पशुओंका 
रक्ते ( विशेषरूपसे गौका ), उन्हें विभिन्न send 
यातनाए देकर मशीनद्वारा निकालकर काममें आता £d 
घार्मिक संस्कारोसे संस्कृत हम भारतीयोंको तो उससे वेसे ही 


` घृणा हो जाती है। फिर आजकल तपेदिक, इन्फ्छएंजा, प्लेग) 
हैजा इत्यादि अनेक रोग नगरॉमे नित्य कैे ही रहते I 


किस-किसका टीका कौन-कौन ळे, ' जब कि उनका प्रभाव 
भी अस्थायी होता है; और उनमेंसे अनेक टीके पुरुपत्व-शक्ति 
एवं जीवनीशक्तिको भी महान्‌ हानि पहुँचाते हैँ | तो प्रश्न 
यह उठता है कि-- : 
फिर क्‍या करें १ 

सबसे उत्तम उपाय यह है कि प्रत्येक घरमें नित्यप्रति 
हवन किया जाय; जिससे वायु झुद्ध और हल्की होकर स्वयं 
कमियोंका नाश कर दे | उस वायुके qub Fada जहाँ 
खान-पानकी वस्तुएँ कृमिरहित होंगी, शीभ्र सड़नेसे बचेगी | 
वहाँ खस्थ पुरुष रोगकी छूतसे सुरक्षित रद्द सकते हैं । वही 
परमाणु वायुमें सम्मिलित होकर श्रासद्वारा जब रोगीके 
शरीरमें प्रवेश करेंगे तो वहाँसे कृमियोंका नादा करेगे | 


शतपथ ब्राह्मण (१।१ | ४। १४--१८) में लिखा है-- - 


from और angel, अतिसार और विशेष सूजनके रोग 
आयोंको दुःख देते रहते थे | इनके नाश करनेके लिये 
ऋषभ नामी ओषधिसे सफलता न हुई | आर्योकी इस कारण 
क्लेश था । बहुत अन्वेष्रणके पश्चात्‌ उन रोगोंका agate 
नाश करनेका उपाय सूझा और वे सफल हुए ।? 

इस प्रसंगर्मे दो रोग असुर कहे गये हे और एक स्थानः 
पर कहा गया है कि असुर तथा राक्षस ( अर्थात्‌ कृमि ) 
यशसे भयभीत होते थे; क्योंकि बृह उन ('कुमियो ) का मारने- 
वाला होता था |! E 


अतः इवनसे बरृकर और कोई उपाय इस, हसे ब 
त. च्य 
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बचनेका नहीं हो सकता | cii हमारे घ्म प्रातः-सायं 
हवन करना घार्मिक कृत्य ठहराया imn ताकि इद. एक मकानु- 
की वायु शुद्ध होकर . रोगोंका नाश कर दे । इतिहास भी 
इसकी पुष्टि करता है। जिस समय इवनकी यह प्रथा थी, 
रोगोंकी ऐसी भरमार न थी । लोकसभा; विधानसभा; नगरं- 
पालिका आदिके सदस्य एवं अधिकारी यदि इस ओर भ्यान 
दें और करोड़ों रुपया टीका इत्यादिको ओषधियोपर व्यय 
करनेके स्थानपर नगरमे नित्यम्रतिं विधिपूवंक हवन करानेका 
प्रबन्ध करें तो रोगोंका बढ्ता हुआ वेग आज रुक सकता 
Rer रुपया देशमें ही रहेगा, विदेशियोंको भोज 


. मारनेका अवसर न मिलेगा | फिर वे हमारे गुरु नहीं 


होंगे । इस विषय और Rent हम उनके गुरु होंगे । 
हमारे हिंदू भाई तो परम्परासे यशकी महिमा देखते 
आये हैं | हिंदुओर्मे अब भी यह प्रथा है कि 'चेचक; दजा 
इत्यादि फैले तो देवीजीके मामसे हवन कराया जातां है | 
यद्यपि इस समय विधिपूर्वक औरू यथेष्ठ परिमाणर्मे हवन न 
होनेसे यथेष्ट लाभ भी प्रास नहीं होता; फिर भी इससे 
यशकी प्राचीनता तो सिद्ध होती ही है और जहाँ कहीं 
विधिके अनुकूल हवन क्वराये गये वहाँ इस प्रकारके रोग नष्ट 
हो गये; क्योंकि ईबनसे वायुमण्डलमे पेले क्ृमियोंका नाश 
होता है । 
( अनुबादक--औीरवीन्द्र अम्रिहोत्री एम्‌० To, FSM बरेली ) 
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एक उपालम्भ 
( र्चयिता--ओ० ded 'खवणेकिएण” ) | 


यह तो चाल तुम्हारी है ! 


उठते भाव ds जाते हैं, 
क्रिया न अंकुर बन पाती; 


बंधी देह है, wet आत्मा; 
माया किंतु न हट पाती; 


इाब्द-दाब्दर्मे छिपी व्यंजना, पाप-सरोवर, संगल-आशा--- 
कोई अथे न जन पाती; पुण्य न तनिक उलट पाती; 
साध्य-साधना-वीच fret यह तो डाल तुम्हारी है ! निमंम काल रूप पहियेकी यह तो हाल तुम्हारी है ! 
. यह dr ade 
दर्पण स्वच्छ, सुघर, सुन्दर, पर संस्कारका अमिर वन्ध, पर 
सुख न दिखाई पड़ पाता; सुक्त राह कुछ हो जाती, 
सुखके क्षणका GMAT कुछ आत्मसमर्पण fürs है जब 
* कित न हुखमें लड पाता; बीज नियति कुछ बो जाती; 
अमोत्पादिनी झूठी-सी कुछ, यह तो खारू तुम्हारी दै ! खुळी भक्तिकी राह रोशनी यह तो लाल तुम्हारी है ! 
यह at यह तो चाल तुम्हारी है ! 
Re 


sms ms € we 


( १ ) स्वगाय डाक्टर साइबने, wm अवसर मिलनेपर सेनेषोरियममें 'यचिकित्सा'के परीक्षण किये थे, जो क्षयरोगियॉपर 
८८ से ८० प्रतिशततक तथा मलेरिया, मियादी और अन्य प्रकारके ज्वर, प्लेग, दैजा, चेचक आदिपर शत-प्रतिशत सफल हुए । 

(२ ) किसु अवसरपर, किस रोगमें, किस इवन-सामग्रीका प्रयोग करना चाहिये यह “देवयश”, “यश्चिकित्सा?, (आयुर्वेदिक 
प्राकृतिक चिकित्सा? भादि पुवी देखें या ०.२५ नये पैसेके हाफ . टिकट भेजकर “रण्य HER, १६. Ferm, वरेकी'से विशेष 


gamie gie ges यगा सकते हैं ( अनुवादक ) ® 
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(१), 


सुधि मनभावनकी सावनकी रात भई 
बात remm वातं अभिराम है; 
उर्‌ -झंझानिरके झकोरन तते, 
जागी विरहागि मानो दामिनी उदम है। 
विकसित पुलक-कद्‌ंच ज्यों ada ऊधो | 
छाई चरुनीनमें घटा-सी अभिराम है, 
प्यारे घनस्यामके वियोगमे अधीर नीर 
बरसत गोपिनके नेन-घन-स्याम È N 
(२) 
कूवरी बरी है, याको रंच ना कलेस wg, 
खुनियत प्रीति वाकी अकथ अगाधा है, 
केती बर नारिनको जपति कुमारिनको 
और हृ बरैगो या मैं नेकहू न वाधा RI 
जाते सुखी होय सखे | सुचछ-सखाजू बामैं-- 
सुख मानि सोइ-सोइ काज सब साधा है, 
ag पे 'न मेरे विन चेन कहुँ ee स्याम' 
सुनि शुनि पतो पुनि-पुनि रोवे राधा है ॥ 
(३) 


गोकुळ मै राजै के विराजे मथुरा मैं स्याम, 
जाही विधि राजी रहें बाही ओर रुख है, 
जुनि gama HE को मगन होति, 
खिन्न जानि तिनहि असीम होत दुख है। 
स्यामहि रिझायवे को सुख ward को 
अवसर पाइ होति कोमल qud हे, 
तन मन प्रान राधिका के घनस्याम ऊधो | 
राधिक्राको सुख स्यामसुंदर को सुख है ॥ 


कॉपे 


~ 


मति = 


( गोपीजनकी उक्ति) . , , { 


a ues 
“f " 


(9) 
हम नराकार स्याम. ब्रह्म की उपासिका हैं, 


कारा में इमहिं निराकार की न बाँधो आप, : 


, गोचर-विहारी इग-गोचर हमारो ब्रह्म 


, अटख-अगोचर समाधि-वीच' साधी आप। 
पून ब्रह्म पाइ पूनेकामा घरजवामा भई, 

आए आज तिनहि दिआइवे को आधो आप; 
सगुन अराधि साधि लीने हैं aaa हम, 

असग्रुन पाओ Hayate अराधौ आप ॥ 


(५) 


प्रीति ही सों रौझें सदा प्रीतम हमारे स्याम, 
रीति साधना की काह और ना सिखाओ तुम, 

ब्रह्मम्यान भाखो त्रह्मग्यानिन के वीच, हम-- 
ग्वारिन गँचारिन को जनि भरमाओ तुम । 

प्रेमकी कुटी मे त्रिपुटी की चरचा है कहा, 
बीच भृकुटी के ध्यान काको बतलाओ तुमः, 

Hs अलिद्‌ वहै नेह की कलिदजा हे, 
ऊधो | इते ज्ञान की न गंगा ढरकाओ तुम,॥ 


' (६) ER 


चीर sel केसे बलबीर को बसन जहाँ, 
धूरि धरौ केसे जहाँ dec सुद्दाग को, 
जीयत खसम कहो भसम . रमायवे को, 
कहा कहाँ Tat के काविल दिमाग को। 
स्याम को रिझायचे की रीति समुझाओ हेरि, 
इरि at मिलाओ तो सराहा सदा भाग क; 
ऊधो | प्रज-बीच एक पथ अनुराग को है, 
रथ न चळैगो इते ग्यान औ विरागो ॥ 
पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री “राम” साहित्याचार्य 
[ राधाष्टमीके अवसरपर लिखित एवं पठित ] 


oO 


D E 3 
O E 
. > ; 
s 2 
` २ 


१२. वायु । २. चद्दाम | ३. कठोर । 
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१. गोचर-भूमि I 


à 


E ( 3 ) Ü : «€ 
मधुर मानवताके दर्शन 
लगभग अठारह वषे पहलेका प्रसंग है । उस समयके 


बड़ोदाराज्यके महेसाना प्रान्त «zr विभागके असिस्टेंट 
कलक्टर श्रीयुत काळेसाहेब प्रातःकालीन बीजापुर छोकलगाड़ी- 


HA अपना सामान उतरवाकर अहमदाबादमें बड़ी गाड़ीकी . 


ओर जा रहे थे | आवंद्यक सरकारी कामसे इन्हें बड़ोदा 


` जाना था।वे आखिरी RAN थे, अतः aera उतरकर 


आगेतक आनेमे समय लगनेकी सम्भावना थी। डिब्बेसे 
उतरकर आगे बढ़ते समय उन्होंने एक अखवार बेचनेवाले 
भाईको TRA हाल्तमें खड़े देखकर पूछा-- 

.- क्यों भाई | यहाँ केसे घबरायेसे खड़े हो ?? उसने 
कहा--“साहदेब | में अपनी पल्नीको प्रसव करानेके लिये 
अहमदाबाद ला रहा था, परंतु यहाँ डिब्बेम ही उसके प्रसव 


, (होनेका प्रसंग आ गया। इस गाड़ीके डिब्बोंको कुछ ही 


A, 
OM 


E 
^ 


P 


aa साइडिंगर्म ले जायेंगे; अतः मुझे क्या करना चाहिये; 
मैं इसी विचारमें परेशान हूँ v 

कालेसादेबने कहा---'स्टेशनमास्टरसे मिलकर उन्हें अपनी 
स्थिति समझाओ | वे कुछ समयतक यहाँ डिब्बे रुकवा देंगे | 
फिर GH फोन करके अस्पतालसे एम्बुलेंस कार मेंगवा लेना |? 


“परंतु साहेव | मुझ गरीबकी कोन सुनेगा ? 
“तुम जाओ तो सही |? 
“लेकिन यहाँ किसे खड़ा रक्खू !? 


“अच्छा; खड़े रहो--मैं व्यवस्था किये देता हूँ ।!--कददकर 
बड़ोदा जानेवाळी गाड़ीके खुळनेकी तैयारी होनेपर भी काले 
*साहेबने अपने नौकरको) कुछ पैसे देकर तथा यह समझाकर 
कि कहीं इस भाईको अचानक जरूरत पड़ जाय, तो मदद कर 
देना, वहाँ खड़ा कर दिया ओर स्वयं बड़ी उतावलीसे स्टेशन- 
मास्टरके पास जा पहुँचे | उनसे कहकर कुछ समयके लिये 
डिब्ब्रोंको साइडिंगमें ले जानेसे रुकवा दिया और अस्पतालको 
फोन करके 'एम्बुलुस कार? मेंगायी। एम्बुलेंस कारके आ 
जानेपर उस भाईको उसकी deft समेत अस्पताल भेजनेकी 
eqq करनेके बाद उन्होंने पूछा*- 


WI d 


< ~ 


LY tos 


IET TT. 


db भाई | अघ मैं जाऊं! तुम्हारे और Mae 
तो नहीं है !? 

साहेबकी इतनी अधिक सहानुभूति ओर सँमाळ देखकर 
बह गरीब आदमी तो गद्गद हो गया । ऑसूमरी आँखोंसे 
उसने साहेबका उपकार माना । 


घन्य है ऐसे सेवामधिवाळे अधिकारीको | 
--अमथालाल जगजीवनदास ME 


(२) 
रामचरितमानसके अखण्ड पाठका प्रभाव 


बात मेरे बचपनकी है। मेरे स्वगीय पिता do 
प्रयागदीनजी mg उन दिनों आगरा अवघ qb बोड आफ 
शेवन्यूके सीनियर मेम्बरोंके सिरिस्तेदार थे और गर्मियोंमें 
उन्हें नेनीताळ तथा HSA लखनऊ रहना पड़ता था | बात 
सन्‌ १९१० की È हमलोग नेनीतालसे लखनऊ आये थे । 
उनके दफ्तरकी तमाम मिसलोंके बस्ते जो उन दिनों ठेळेसे 
लदकर चारबाग स्टेशनसे छतर मंजिळके समीप कचहरीमें 
लाकर A जाते थे, यथाविधि सदाकी भाँति लाकर खखे 
गये । परंतु जब पिताजीने उनको faa, तब उन ढेर- 
से ठेळे भरके उतारे बस्तेमें एक बस्ता कम उतरा, जिसकी 
मिसलोंके कागजात wat ही किसी बड़े भारी मुकद्दमेमें पेश 
होने थे | बोडके सीनियर और जूनियर मेम्बरोंके नाम थे- 
मिस्टर हार्डी तथा मिस्टर पेरी | ये दोनों अंग्रेज आई० lo 
एस० अफसर बड़े सख्त और बड़े योग्य माननीय थे | 
ये तत्कालीन ब्रिटिश राज्यके विश्वासपात्र अधिकारी माने 
जाते थे | 


मेरी खर्गीया सौभाग्यवती माता बड़ी ही ae और 
रामायणकी भक्त थीं | नित्य रामायणका नियमित पाठ करतीं 
और जब कमी परिबारपर कोई संकट पड़ता, तब Seu अखण्ड 
रामायणका पाठ लेकर वेठ जाया करती थीं तथा मुझे एवं 
मेरी बड़ी बहिनको आदेश करतीं कि बैठकर शान्तिपूर्वक 
सुनते रहें और यदि आवश्यकता पड़े तो उन्हें अवकाश 
देनेमें सहायक बने--अस्तु | उस दिन जत्र संध्याको पिताजी 
घर ae, तब सीघे उदास मन अपनी मेजपर जा dà 
ओर एकाग्रचित्त होकर उस मेजकी ऊँचाईके बरावर जो 
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| 


किये बाते ओर ल्लो यो. पर. = चरे बोर सब बी जज Mea) EE cerei ओर रक्खौ थी, उनका निरीक्षण करने त्यो | 
उदास मन उन्होने माको बुलाकर उनसे सब समाचार बताते 
ईए कहा कि हम आज भोजन नहीं कहेंगे, कळ सवेरे अमुक 
फाइलके अभावमें साहेब न शाने क्या करें | कळ जिं 
SUCH पेशी है, उसीका बस्ता गायब है। अफसर 
न्यायानुसार यही समझेंगे कि Rar लेकर सारे केसकी फाइलें 
गायब करा दी गयी हैं । उनकी आँखें यह कहते हुए डब- 
डबा आयी और उन्होंने कहा [कि कळू de जानेकी 
नौबत है । ० 

वस फिर कया था | तत्काल मॉने हमलोगोंक्ो बुलाकर- 
अखण्ड रामायण प्रारम्भ कर दिया । रात्रि व्यतीत हो गयी 
और पिताजी नित्य-कर्मानुसार कचहरीके लिये चल दिये। 
उनकी गम्भीर मुद्रा मुझे आज भी स्मरण है | यहाँ इतना 
बताना और आवश्यक है कि पिताजी भगवान्‌ शंकरके और 
माता श्रीरामसियाके उपासक थे | पिताजी इजलासमें पघारे | 
साथमें अदंली लोग भी थे | वहाँ वे चिन्ता-निमम्त झारखण्डेश्वर 
महादेवका स्मरण करते थे और कुशल्पूर्वक उक्त कठिन 
कालमें उनकी कृपा माँग रहे थे कि इतनेमें न्यायाल्यके दोनों 
सजन श्रीहार्डी और श्रीपेरी आ पहुँचे तथा न्यायमञ्जपर 
बैठ गये | उन्होंने पिताजीको उदास और घोर चिन्ताकी 
मुद्राम देखते ही प्रन किया कि eat तुम्हारा कोई सरकारी 
बस्ता कहीं खो गया है !? पिताजीने तत्काळ उत्तर दिया-- 
“जी हाँ? | तव उसमेंसे सीनियर मेम्बरने सङ्केत करते हुए 
कहा कि “रिटायरिज्ञ रूममें जाकर देखो कि क्या वह वही 
बस्ता है जो खोया था? पिताजीने जाकर तुरंत देखा--तो 
वह वही बस्ता था और पिताजीने wed लौटकर बताया कि 
“हाँ वही बंडल QU तब उस साहेबने कहा कि यह बस्ता 
मागमे कहीं ठेलेसे गिर गया था और इसे स्टेशनमास्टरके 
किसी आदमीने पड़ा पाया और उनके पास भेजबा दिया । 
चारबागके स्टेशनमास्टरने देखा कि उसपर सरकारी fug 
«i$ आफ रेवन्यू. यू. पी.” अङ्कित था तो उसे उनके 
पास बंगलेपर भेजवाया | इधर उसी समय जब यह घटना 
वहाँ हो रही थी; तब मॉकी अखण्ड रामायण समाप्त होकर 
आरती हो रही थी और इमलोग घण्टा-बड़ियाल वजाते 
हुए “आरति श्रीरामायनजीकी । कीरति कलित ललित सिय 
पी की? गा रहे थे--पिताजीने अर्दैछीके द्वारा माताजीको 
सूचना भिजवायी कि उनका खोया बस्ता मिल गया है; 


घबवरानेकी बात नहीं है | उसके बाद दोपहरको जब वे घर" mÉÁ 


पह, समझी शीर करो. 


खिसककर 
गया था और SEU दिखायी नहीं पड़ा। उन 


o तव बताया कि वह बस्ता ठेलेसे anh 
दिनों वहाँपर जंगल था | रेळंवेका एक केविन भी उसी 
जगह था | श्वारबागका स्टेशर) उरी दिनों और तरहका 
बना या | ante प्रातःकाळ किसी यात्रीने उस बस्तेको पाकर 
उठाया और यह समझकर कि उसमें कोई वस्तु मूल्यवान्‌, 
प्रात हो जायगी, उसी) बंगळकी एक खाईमें छिपकर खोला 
और अपने मतल्बकी कोई वस्तु पाकर वह उसी जगह agit 
। विसर्जन करके चल दिया | इसके पश्चात्‌ कोई रेलवे केबिन- 


Ja कर्मचारी शोचके लिये निकला 'और॑ उसी ओर जाकर 


एक Tet बेठनेको ही था कि उस asd एक खरगोश 
निकल मागा | वह खलासी कर्मचारी शिकारी था । उसके 
gaa डंडा था, जिसे उसने फॅककर उस खरगोशके ऊपर 
चलाया और दोड़ा | वह खरगोश घायळ-सा होकर भागकर 
उसी aga जा गिरा, जहाँ यह बस्ता खुला पड़ा था | वहाँ 
जाकर उक्त कर्मचारीका खरगोश शिकार तो स हो गया, 
किंतु यह बस्ता मिळा | उसने बिखरे कागजोंकों एकत्रित करके 
बाँध लिया और यह सोचकर कि यह सरकारी ed कागज OC 
कहीं रेखसे न गिर गये हों, उसे वह अपने स्टेशनमास्टरको 
दे आया एवं स्टेशनमास्टर साहबने तत्काल उसे बोर्ड आफ 
रेवन्युके नामको पद्कर उसे सीनियर Sena] कोटीपर 
भेजवा दिया | परंतु घटनाके अनुसार यह निश्चय है कि 
भगवद्धक्तका बाल बॉक्रा नहीं हो पाता; क्योंकि भगवान्‌ निज 
भक्तकी विपत्तिका भक्षन स्वयं करते हैँ। वे प्रभु भक्त- 
विपत्ति-मझनके लिये मानो खरगोश बनकर उसी apy 
जाकर उस खलासीको ले गये और माताजीकी भावभक्तिपर 
रीझ गये | इसे कोन इनकार करेगा ! ऐसे उदार और भक्त 
जनोंपर असीम कृपा करनेवाले प्रभुकी जय हो | वे कृपाळ 
सदा सबपर दया करें | ८ 
-ANTS शुक्ल 


(2) j 
पाँच लाखसे पचीसका महत्त्व अधिक 


मेरे ख० पिता ठा० करणीसिंहजी राजस्थानमे पूछे 
जानेवाळे NÄ थे | उनका बचपन sf 
बीता । परंतु उन्होंने अपने ठिकाने ( राज्य ) का काम 
अपने TAA लेते ही सब कठिनाइयोंको जीत लिया | वे कुछ 
ही समयमे समृद्ध जागीरदाए हि अल 
«a 
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उन्होंने अपने जीबनमें.ज्यादा Het तो कम-से-कम, पाँच" BTS 
रुपये इन विविध सत्कमोंमें ख Hl] "* «६ 

इन पाँच लाख संपयोके$अतिरिक्त पचीस रूपये उन्होंने 
और खर्च किये, जिनका विशेष ,रूपसे मैं आज उल्लेख 
करना चाहता हूँ। यह ` उस सम्रयूका प्रसंग है) जब में 
बी० go की परीक्षा उत्तीण करके घर आया था। तब में 
भी घरका कुछ काम देखने" लगा था । दूसरे ठिकानोंकी 


तरह हमारे ठिकानेमें ,भी मुकदमे wer करते थे। भूरा- ` 
राम नामक एक cathe जमीन-सम्बन्धी एक मुकदमा चल ' 


रहा था | आज उपयुक्त आदमीके मुकद्दमेकी पेशीका दिन 
था । अदालत दूर थी। गाड़ीसे जाना होता था । गाड़ी 
छूटनेमें केवळ एक घंटेका समय शोष था । मेरे पिताजीने 
जब भूरारामको वहीं ग्राममें ही फिरते देखा तो उसे अपने 
पास बुलाकर कहा--«आज यहीं केसे घुम रहे हो ! आज 
तो मुकद्दमेकी पेशी है ।? ` 
. उसने उत्तर दिया--“केंसे जाऊँ ! वकोल्को देनेके 
लिये पंद्रह रुपये नहीं हे । पूरे ग्राममें घूस आया; कहीं 
भी रुपये नहीं मिले ।? 
यह सुनते द्वी मेरे पिताने मुझे १५) छानेका आदेश 
_ दिया | में जब १५) wo लेकर आया तो उन्होंने रुपये 
- मेरे हाथसे अपने हाथमें ळे लिये | यह भी एक अनोखी ही 
घटना थी; क्योकि जबसे मुझे याद पड़ता है, मैंने उन्हे 
अपने aa रुपये लेते नहीं देखा था। उन्होंने वह १५) 
भूराराँमको देते हुए कहा 'जा दौड़कर गाड़ी पकड़ | गाड़ी 
चूक जायगा तो तेरा मुकदमा बिगड़ जायगा |? 
ऐसी ही एक दूसरी घटना है; जिसमें पिताजीने १० ) 
* म्हादाराम नामके आदमीको हमारे खिलाफ मुकदमा लड़नेके 
लिये दिये थे | 
« एक दिन मैंने मौका पाकर पिताजीसे निवेदन किया-- 
ध्ये गाँवके' लोग, जिनसे अपना मुकदमा चलता है, अपनेसे 
किसी बातमें कम नहीं हैं | वे मेहनत करनेमें अपनेते कम 
नहीं, पूरे आमकी सहानुभूति उनके साथ है; क्योंकि वे 
गरीब हैं ओर हम wad हैं | इस गरीबीके कारण 
न्यायाळयकी सहानुभूति भी उनके साथ है। अतः इन 
छोगोंसे या तो मुकदमा लड़ना ४नहीं चाहिये;“वा फिर इनकी 
आर्थिक सह्ययता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि मुकद्दमा जीतनेका 
' साधन हों सकता है टके #खे लम्बा किया जाय; 
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जिससे इनकी अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाय और Wee 
स्वरूप हुम मुकद्दमा जीत जायें । जब आप उनकी आर्थिक 
सहायता कर देते हैं, तो वे मुकदमा क्यों छोड़ने wt | इस 
तकका आपके पास कोई उत्तर हो तो मुझे समझाइये |? 


fem उन्होंने ae, “भें तेरी तरह पढ़ा हुआ तो हूँ 
नहीं, इससे तेरे तकका उत्तर में नहीं दे सकता । मेरी 
भाषा मेरी भावनाको व्यक्त करनेमें असमर्थ है | पर इतना 
>~ w 6 मेँ 
मैं अवश्य कह सकता हूँ तू गळत रास्तेपर है और मैं सहीपर । 
आगे चलकर तू देखेगा कि हममें कोन सरही था |? 


* और आज मैं देख रहा हूँ कि उनकी बात कितनी सही 
थी | आज ग्रामका हर व्यक्ति इन पीस रुपयोंकी गाथा 
गाता है | ऐसा जान पड़ता है कि इन पचीस रुपयोंके 
अलावा उन्होंने और कुछ us किया ही नहीं; क्योंकि 
जिसके Hee सुनो बस; इन्हीं रुपयोकी चर्चा सुनायी देगी। 
इन पचीसका पलड़ा पाँच लाख पलड़ेसे भी कितना भारी है। 

---लक्ष्मणसिंह जागीरदार, अडूका 


(४) 
सद्व्यवहारसे राक्षसीको देवी बना दिया 


इरियानेके एक नगरकी लगभग पंद्रह वषे पहलेकी बात है। 

दो भाई थे । दोनोंमें परस्पर बड़ा प्रेम था। पर बड़े भाईकी 

पत्नीसे देवरकी नहीं परती थी | उसका स्वभाव बड़ा तीखा 

था | एक दिन RÄ चोर घुस आये और लगभग दो 

हजारका गहना बड़े भाईकी Slat ले गये । उसने देवरपर 

लाञ्छन लगाया कि इसीने चोरी की है | वह Fare निर्दोष 

था, पर भाभी किसी तरह मानी ही नहीं | उसने गाँव भरमें 

यह बात फेला दी कि उसका देवर चोर दै और वह मेरा गइना 

चुराकर ले गया | बड़े भाईने अपनी पत्नीको बहुत समझाया- 

बुझाया कि मेरा भाई निर्दोष है, पर वह मानी ही नहीँ | 

वह उसे बदनाम करना चाहती थी | असलम वह चाहती थी 

कि किसी तरह उसे घरसे निकळवा दिया जाय | उसके पति 

इसके लिये तैयार नहीं थे | इसीसे उसने मिथ्या आरोप 
लगाया था | पर इसमें वह सफल नहीं हुई; क्योंकि पुलिसने 
असली चोरोंको पकड़ लिया ओर माळ भी बरामद हो गया | 
अव कुछ वर्षों बाद उसने एक दिन भोजन में जहर मिलाकर देवर- 
को खिला दिया ।जइरने कुछ असर किया; वह बेहोश हो गया | 
तब बड़ा भाई उसे अस्पताल ले गवा--पर भगवानको लीला 
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mt जल gene है--जिस नौकरने जहर छाकर दिया था, उसने यह जहर 
छाने तथा उसे खिलाये जानेका सारा हाल उसके पतिसे 
कछ दिया | अस्पतालमे यी. 
तुरंत ही उपचार हो गया eq, इससे सारा जहर निफेल 
गया a छड़केके प्राण बच गये | अस्पतालवालोने युलिसमें 
रिपोट कर दी | पुढिसने जाँच शुरू की । पुलिसके द्वारा 
बड़े भाईसे पूछे जानेपर उसने अपनी elec संदेह प्रकट 
किया | पुलिसने ett पकड़ fer] केस चढा आखिर 
देवरने SU शपथपूर्वक यह बयान दिया कि “जहर तो मैंने | 
ही मिलाया था; क्योंकि परीक्षामे फेल हो जानेके कारण 24^. 
आत्महत्या करना चाहता था । जिस नौकरने जइर लार 
दिया था; उसपर भाभी एक दिन गुस्सा दो गयी थी और 
उसे Stel था; इससे उसने भाभीका नाम ले लिया | जहर 
तो मैंने मेंगवाया था और इसके लिये नौकरको मैंने कुछ 
रुपये इनाम दिये ये | भाभीपर झूठा आरोप लगाया गया है, 
दोषी तो में ही हूँ |? विचार करनेपर अदाळतने भाभीको छोड़ 
दिया और देवरपर आत्महत्याकी चेशका मुकद्दमा चला तथा - 
उसे छः महीनेकी सजा हो गयी | भाभी अब रो पड़ी; उसका 
हृदय देवरके त्यागसे उसे बचानेके सत्ययत्नसे प्रभावित होकर 
सवंथा वदछ गया | पश्चात्ताकी आगने उसके guum 
मलको सर्वथा जलाकर fu कर दिया । eH छूटकर 
आनेपर वह देवरसे बड़ा ही सुन्दर और आदर्श बर्ताव करने 
छगी | देवरने अपने सदृव्यवदारसे भाभीको राक्षसीसे देवी 
बना दिया | 

--नेकीराम 

(*) 

SERRI न्यायरक्षाका आदर्श प्रयत्न 


£o To १९०३ की बात है । बम्बईका एक पारसी- 
परिवार इंग्लैंडमं जाकर वस गया था | वहाँ घमोन्तर होकर 
वह परिवार ईसाई हो गया | उस कुडुम्बके उस समयके 
प्रमुख पुरुष इंग्लैंडके स्टेफडंशायर नामक परगनेके वरली 
गाँवमें पादरी ये | 


उनके पुत्रका नाम था जज Test ARER | इसपर 
एक कठिन विपत्ति आ पड़ी | 


बात ऐसी हुई कि कुळ sd वरळी ओर उसके 
आएराए शर्तोंशित कोई Bq] आकर HH Re, We g 


पढो, समो और को ei n 


घुरंत इलाज हुआ, उल्टी करायी गयी |, * 


£ कुचो मारने em ॥/खेतीप्रधान गवो पशहत्या लगभग 


^ 


मनुष्य-हत्यु-जेती ही सर्दी जाती है.।' 


< पुरिस i बड़ी खोज कौ; पर षता नहीं मिली | 
पश्चुओंकी इत्या तो होती ही ae’ । 


अन्तर्मे एक दिक पुलिसकप एक बेनामी पत्र मिला; 
जिसमें लिखा था हस त ai वरली गाँवका 
काले पादरीका छड़का-जॉर्ज एदलजी है | पुलिसने जॉर्जको 
गिरफ्तार कर लिया। id ` 


० .आधी रातकी इन काली करतूतोंका प्रत्यक्षदर्शा साक्षी 
तो कहाँसे मिलता ! परंतु जॉर्ज एदळजीमें एक आदत 
थी | वह जल्दी सो जाता और छः घंटे सोकर घूमने निकल 
जाता | इससे उसपर संदेह होनेके कारण केवल उस बेनामी 
पत्रके आधारपर ही जॉर्ज एदल्जीपर मुकदमा Wer 
भारतीयोंके घोर विरोधी एडवर्ड सप्तमका युग था । अतएव 
इंग्लैंडमें काले-गोरेका quid भेद था । यहाँ भी इस रंग- 
भेदने काम किया | जॉर्ज एदलजीकों सात वर्षकी सख्त सजा.. 
हो गयी । उच्च न्यायाल्यमें अपील भी खारिज हो गयी | 
सजा कायम रही और युवक भारतीय ब्रैरिस्टर गाँवके 
लोगोंके मनमें घोर और शापित menm लिये जेलमें दिन 
काटने लगा | de. 

समाचारपत्रॉमे खबर छपी । इंग्लैंडके बहुत-से लोगोंक्ो 
यही लगा कि इसमें कोई खास बात नहीं है | परंतु एक 
अंग्रेज सजनको यह चीज बहुत बुरी ळगी | वे थे सर अर्थर 
कोनन डॉइल | आजतकके डिटेविटब साहित्यमे सर्वोत्तम 
डिटेक्टिव “शेरलॉक हदोम्स” ग्रन्थके - रचयिता--इन सजनकों 
इस समाचारसे बड़ा क्षोभ हुआ | 

गाँठके पेसे खर्च करके वे एक साधारण मजदूरके ard 
वरली गये । उन्होंने वहाँ जाँच शुरू की--जॉर्न एदळजीका 
नाम बताकर पुलिसको पत्र क्रिसने ढिखा ! और वह xu 
Sr क्या तथा कितना जानता E ! 

वरळी और उसके आसपास इन्होंने . मद्दीने-महीने दो-दो 

मदीनेके अंतरसे डेढ sur अक्षगेंकी पचान जाननेकी 
ष्टा की | 
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कल्याण. 


[ भाग ३८ 


किया बिल, कागज, लेख, ba; आवेदनपत्र/ fase .. भी सदस्य इस काळे भारतीयके लिये प्रश्‍न पूछनेको 


शिकायतें आदिपर किये गये da aiat मिलानेके CR रही हुआ।, र ® 
बहाने । un c. ^4 * 8 तत्र सर अर्थर कोनन॑डोइलने स्वयं 'कमर dul 


छः महीने बाद न्दो खोड निकांला क्रि पुलिसको और अपने हस्ताक्षकके साथ उन्होंने “डेली देलीग्राफ'में 


बेनामी पत्र लिखनेवाला आदभी GE नामका एक खेत- 
मजदूर | eo 
` इस खेत-मजदूरका अपने मालिकके साथ झगड़ा हो 


लेखमाला आरम्भ की [ इसमें उन्होंने वरलीके पुलिस- 
विमाग और इंग्डेंडके wert आड़े eal लिया 
और यह आरोप लगायू कि पुलिसकी प्रतिष्ठा बचानेके 


“iter | इस घोर अन्यायके सामने आँखें पूँद ली 
गया था । इसे, quel] मार डाळनेका । लिये ही इ ko 


निश्चय किया था; परंतु अफेले मालिकके TIAR MEA 
उसपर सीधा संदेह होनेकी. सम्भावना थी, इससे उसने 
गॉवभरके पशुओंको मारनेका रास्ता अपनाया था | 


we बीच-वीचर्मे अपनी फूफीके घर रहने जाता | 
पझुवघकी घटनाके समय u$ जिन-जिन तारीखोंको फूफीके 


— अहां रहा था; उन तारीखोंके साथ पञ्चवधकी तारीखें 
- मिलायी गयीं तो पता em कि जिन दिनों mi वहाँ 


s 


- रहा; उन दिनोमें कोई पशु नहीं मारा गया। जाँच करने- 


आयी हैं । 


¦ उनकी भाषा ऐसी तीत्र और आरोप इतना सीधा 
था कि ग्रहमन्त्रीके पास तीन ही विकल्प रह गये-भ्या 
तो सर अर्थर कोनन डॉइलपर केस wed, या जॉजे 
एदलजीके केसकी पुनः जाँच हो अथवा वे स्वयं 
त्यागपत्र दे | 


qee और बाहर बड़ा हो-इल्ला मचा | आजतक 
इंग्लैंडके न्यायतन्त्रपर ऐसा सीघा आरोप किसीने नहीं 


पर यह भी मालूम हुआ कि छई एदल्जीके-जेसे ही कपड़े लगाया था | Teed बहुत गरमा-गरमी होनेके बाद 


और जूते पहनता है। 

उन्होंने जेलमें एदलजीसे मुलाकात की | वहाँ पता 
wm किं एद्लजीकी आँखें बहुत कमजोर हैं | वह दस- 
बारह फुटसे अधिक दूरकी चीज नहीं देख पाता। 


.वे एक बार छुईके घरमें चले गये | वहाँ उन्हें एक 


उसी दिन ग्रहमन्त्रीने त्यागपत्र दे दिया । 


दूसरी ओर इस केसकी जाँच करनेवाले पुलिस अधि- 
कारीने भी त्यागपत्र दे दिया ओर तीसरी ओर mE 
वरलीसे भाग गया | 


आखिर सरकारको इस केसकी फिरसे जाँच करनेकी 


qup चीरनेके लिये उपयोग किया करते हैं | 


स्पेशल अपीळके रूपमे इसका फिरसे विचार हुआ और 
कोनन SESH दो-दो qud अनवरत प्रयत्नके फलस्वरूप 


इस जॉचके बाद वे पुळिससे मिले । परंतु पुलिसने जॉर्ज एदळूजी सर्वथा निर्दोष और निष्कलङ्क रूपमे छूट गया। 


तो एदलजीको पकड़कर उसे सजा करवायी ही थी; अतः 
उसने फिरसे फाइळ खोळनेसे इन्कार कर दिया | उन्होंने 
होम झिनिस्टरको लिखा, पर होम मिनिस्टरने भी बीचमें 
पड़ना स्वीकार नहीं किया | उन्होंने उच्च न्यायाळयमें 
great फिरसे चलानेके लिये आवेदनपत्र उपस्थित किया) 
परंतु न्यायालयने उसे रद कर दिया | 


न्यायतन्त्रकी दिथिलताके कारण अन्यायके शिकार 
होनेके वदले सरकारने एदळजीको पाँच हजार पाउंडकी 
रकम मुआवजेके GA प्रदान की | एदलजीने सर अर्थर 
कोनन डॉइलसे और नहीं तो, केवल खर्चमात्र ले लेनेकी 
प्राथना की, परंतु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया | 

“शेरलॉक होमस”के अमर निर्माता सर कोनन डाँइळका 


फिर उन्होंने, पार्लमेंट प्रश्‍न पूछे जानेका प्रयत्न इमलोगोपर इतना ऋण है । "अखण्ड आनन्द? 


किया, | परंतु राजा एड्क्डके राज्यमें पार्लामेंटका कोई 


--युणवम्तराय eran 
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i é 1 
| कल्याणके पुराने विशेषाड्रोमेंसे केवल पाँच ही मिल, 
“कल्याण'के पिछले deter प्रायः सभी विशेषाङ्क इतने अधिक जजन 
sata इकतीस विशेषाङ्क इसु समय अप्राप्य हैं। ग्राहकगण उन्हे wpe लिये बार-बार 
परंतु प्रेसमे कामी अधिक्ताकेस्सारण उनका पुनपुद्रण नहो हो पाता | अव केबल 
थोड़ी प्रतियाँ शेष हैं । अतः जिने इनक संग्रह करना हो, थे कृपया 'शीत्रता बर। शि 
| ` १-िदससकृति बई E 
पृष्ठ ९०४, लेल-संल्या ३४४, कवित्ध ४६, संगृह्दीत २९, चित्र २४८, SR ! 
इस snp मदान्‌ हिंदू-संस्कृतिके प्रायः समी विषयोंपर प्रकाश डाला गया है । में 
emer तया महत्त्व, हिंदूधर्म, वर्गाश्रम, ढिंदृ-संस्कृतिकी व्यापकता, हिंदू-संस्कृतिमें त्याग FAT मोग 
रामराज्यका खरूप आदि aui बड़े-बड़े विद्वाबों तया £5 j^ लेख हैं । = 


इसके अतिरिक्त भगवानूके, अत्रतारांके, देवताओंके, AA, परोपकारी भ 
संत्पुरुषोके D तोके . हिंदू. . 
, आचार्य, महात्मा और मक्तोंके एवं आदर हिंदू-नारिकृँफे वहुत-से पवित्र चुरित्र हैं । 
२-संतवाणी-अङ्क 
पृष्ठ-सं) ८००, तिरंगे चित्र २२, इकरंगे चित्र ४२, संतोंके सादे चित्र १४०, der डाकन्ययसहित' 
७ o ५० नये पैसे | कया दा नि 
इस अङ्कमें ५८५ संतोंकी पवित्र, जीवन-निर्माणमें सहायक, जीवनको उच्चस्तरपर पहुँचा देनेत्राली निमल- 
बाणियोंका अनेक vat एवं AN अभूतपूर्व संकलन है । eas 
. ३-सानत्रता-अङ्क 
पृष्ठ-सं० ७०४, मानबताकी प्रेरणा देनेवाले सुन्दर ३९ ag’, एक दुरंगा, १०१ एकरंगे और ३९ 
रेखाचित्र | डाकन्ययसहित मूल्य ७ wo ५० नये पैसे | 
| देशभरमें चुने हुए महात्माओं और Raat तथा विदेशी महानुभावोके मानवतासम्वन्धी सदूविचारोंके संग्रहसे 
सम्पन्न और सवके द्वारा प्रशंसित । - acm 
; ४-संक्षिप्त शिवपुराणाडू ( दूसरा संस्करण ) 
पृष्ठ-संख्या ७०४, चित्र बहुरंगे १७, दोरंगा १, सादे१ रतथा रेखा-चित्र १३८ । मुल्य ७.५०,सजिल्द ८-७५। - 
gd वर्षका यह 'संक्षिप्त रिवपुराणा&ू! प्रथम बार १,३१,० ०० छापा गया; परंतु उसको माँग इतनी अच्छी रहीं. 
Pea प्रतिमा हायों-दाथ विक गयीं और हजारों पुराने ग्राहकोंको भी अङ्क न मिल सके । इसलिये कामकी भारी” 
| असुविधा होनेपर भी २०,००० प्रतियोंका दूसरा संस्करण छापना पड़ा था। दे 
| यह विशेषाङ्क सुप्रसिद्ध शिवपुराणके साररूपमें सरळ हिंदी भाषामें बहुत ही सस्ता हे । इसमें भगवान्‌ 
Saat बड़ी ही विचित्र मधुर लीळाओंका, ARRIR और उनके अत्रतारोंका तथा योगमक्तिके तत्का बड़ा 
ही विशद और सर्वोपयोगी वर्णन है । कथाएँ बड़ी ही रोचक तथा ग्रभावोत्पादक हैं । 
\ ५-संक्षिप्त se tug EC Ee 
पृष्ठ-संख्या सूचीसहित ७०४, चित्र बहुरंगे १७, दोरंगा १, सादे ६ ऑर रेखा-चित्र १२० 
७.५० सजिल्द ८:७७ | 
| F ia इस विशेषाझमें गोछोकविदारी परात्पर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी Tet AIH तथा उनकी अवतार- , 
SEN वडा ही विशद वर्णन है. उनके तत्व, महत्त्व तया मधुर अग z pe सत्र देवताओंकी एकता, _ 
| [à . o शक्तियोंकी एकता, मक्तितत्त तथा वहुसंख्यक |चमत्कारपूर्ण छामदायक स्तोत्रो, कर TÄN बणेन दै । 
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Gate Se ES मळ 
mer बिछ, su SENET आः बनकर सत्साहित्यके TU सहायता कीजिये 


शिकायतें आदिपर A ro तथ aA प्रकाशित पुस्तकोंका मूल्य ARG कम है, यह सभी जानतेहैं। 
Si ६४1 ही हे केम कीमत, सत्‌सौहित्यका प्रचार LT । अतः पुर्तकोंके दाम बढ़ानेका 
छः महीने बाउ 3. नहीं है। पर nie रैभी चीरे उत्तरोत्तर महँगी होती जा रही हैं। छपाईके कागज, : 
बेनामी पत्र लिखने” l| 
cu ae भावोमे तथा Excize duty और falestux की भी Tg होती जाती है। | : 
DER QUIS खर्च लगातार बढ़ ही जाता È | अतएव किसी प्रकार भी जनताको 'फल्याण' ' | 
गया या AA पुस्तकें सस्ते दाममे मिलती रहें तथा eur ग्राहकोंको प्रतिवर्ष रुपये भेजनेकी 
निश्चय किया था! रहे; इसलिये एक सो VTA एक साथ लेकर आजीवन सदस्यकी भाति “आजीवन ग्राहक! 
उसपर सीधा / योजना चाळ की गयी है A आजीवन ग्राहक बननेवाळे जबतक रहेंगे और जबतक 
“कल्याण! चलता रहेगा, उनको 'कल्याण' ग्रापेवर्ष मिलता रहेगा। अवस्य ही उनके पीछे उत्तराधिकारियो 
को नहीं मिलेगा और किसी कारणवश 'कल्याण' बंद होनेपर भी नहीं मिलेगा । दोनों ही हालतोंमें रुपये | 
'गीताग्रेसके हो जायेंगे | इससे ग्रकारान्तरसे गीताग्रेसकी सहायता भी होगी । गीताग्रेस यों चंदा नहीं ' 
“लेता; परंतु आजीवन ग्राहक बननेवाले मूल्यखरूप जो एक सो रुपये देंगे; वे तो लिये ही जायेंगे । अत 
`. . _ जो सजन गीताम्रेतकी तथा 'कल्याण'की आर्थिक सद्दायता करना चाहें, वे खयं आजीवन ग्राहक बनकर तथा 
द अपनी शक्ति और इच्छाके अनुसार, जिन छोगोंके 'प्रास पैसे नहीं हैं, परंतु जो 'कल्याण” पढ़ना चाहते 
"Emp छोगोंकों आजीवन ग्राहक बनाकर उनके प्रत्येकके लिये एक सौ रुपये दे सकते हैं। इससे 
“कल्याण! पढ़नेवालोंकी सहायता होगी, सत्साहित्यका . प्रचार होगा ओर गीताग्रेसकी ग्रकारान्तरसे 


' सहायता भी होगी | कुछ दिन पहले एक सजनने अपनी ओरसे ऐसे सौ ग्राहक बनाये थे। आजीवन ग्राहक 
` चन तो रहे हैं, परंतु जितनी संख्यामें ग्राहक बनानेकी वात सोची थी, उसे देखते कम बने E । अतएव 
गीताप्रेसके तथा'कल्याण'के प्रेमी लोगांको स्वयं आजीवन ग्राहक वनकर तथा दूसंरोंको यथासाध्य बनाकर 
EE रुपये शीघ्र भिजवाने चाहिये। निधोरित संख्या पूरी हो जानेपर ओर आजीवन ग्राहक नहीं बनाये जा सकेंगे । 
^o. (२) जो सजन Go ७,५० देकर चाळू वर्षके साधारण ग्राहक बन चुके हों वे ९२.५० भौर 
'मेजकर आजीवन ग्राहक वन सकते = | 
( ३ ) जो सजन प्रतिवर्ष सजिल्द विशेषाह् लेना चाहें उन्हें १२५) ( एक सो पचीस रुपये ) 
* ेजने.चाहिये। 
( ४ ) भारतवर्षके बाहर ( विदेश ) के महानुभावोके लिये अजिल्द “आजीवन ग्राहक' का मूल्य 
१२५) या १० पौंड है । सजिल्दका मूल्य १५०) या १२ पोंड R | 
(५ ) कुछ प्रेमी मित्रोंने अपनी stat, कारखानों, उत्पादक तथा व्यापारी संस्थाओं, आश्रमों 
मन्दिरों, पुस्तकाल्यों, FA ओर अन्यान्य संस्थाओंको तथा फर्मोको आजीवन ग्राहक वनानेका' विशेष 
^ . आग्रह किया था । अतः उनका यह प्रस्ताव खीकार कर लिया गया है। अतः संस्थाओं तथा फर्मोको 
"जीवन «ग्राहक, बनाया जादा हे । जो लोग इस प्रकारके ग्राहक बनाना चाहें, वे उनका नाम 
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